हा कृतज्ञतामिवन्दनम्‌ 


सन्‌ उन्नीस सौ अठतीस ईस्वी के शीतझाल में विशाज्पत्तनम्‌ 
( आाम्थ्राष्ट्र ) में सर्वप्रथम मेरे हृदय में एक ऐसी पुस्तक रचने की 
+कासना' छठी । तदमुसार मेंने 'संकरप किया ८ खाका बनाया। 
परिणाम स्वरूप सहर्पि दयानन्द के शब्दों में दी आ्रायेलमाज के दृश, 
नियमों की व्याख्या की । वह ब्याख्या श्री सातवतल्तेकर दामोदरर जी 
द्वारा सम्पादित बैंदिक घर्म मासिक पत्र में समम्रुप से प्रकाशित हुई । 
डसके पश्चात्‌ शायद १8४२ या १६४३ में “श्रायंस्माज क्‍या चाहता 
है !! शीर्षक से एक लेख श्रार्य प्रतिनिधि सभा पंजाब द्वारा ( उस 
समय लाहौर से ) प्रकाशित आये के पिशेषार में प्रकाशित कराया। 
उसमें स्ाररूप से ऋषिदयानन्द सम्मठ ओायंसिद्धास्तों क पुमिद्वास्तों का -सप्नदद..कर 
दिया था । सब देवा ने उसकी अभिनन्दना को । “आर्यभाचुः ( झआ० 
प्र० ति० सभा द्वेदराबाद द्वारा प्रकाशित ) ने उसको पुनः प्रकाशित 
किया १ 

किर १६४८ के लगभग उसका संशोधन य संवर्धन करके “श्रार्यन- 

* मैनिफेस्टो! ( आ्रार्यसमाज परिचयम, ) नाम से तेलगू भाषा में प्रगट , 

जिया, जिसरा वहां की जनता ने स्वागत किया और प्रचार में यह 
द्वोफ्ट बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। 


।. इससे उत्साहित हो, मेंन इसका हिन्दो संस्करण निकालने का 
निश्चय किया और घोन वर्ष पूर्व “श्रार्यनमैनिफेस्दो! (आर्यघोष) नाम 
से प्रकाशित किया । पेलगूभापा संस्करण से यद्द कुद बढ़ा था। जिस 
ने देखा, मेरे प्रयघय भर संफरप को सराद्या। उस समय मैंने इसे अनेक 
आये था विद्वानों, साथु संन्यासियाँ को सेवा में संशोधनाथं भेजा और नो, साधु संन्यासियाँ को सेवा में संशोधनार्थ भेजा और 
प्राथंना की कि कृपया पदवाक्‍्यशः इसझा सुधार कर दीजिये। मेशा 
दुर्भाग्य था कि कुछ को घोढ़ कर किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया । 


है 


चोष्ठ सहाजुमूति मिल्ली, प्रशंसा भो मिलो, पर जैसा सैं चाहताया, 
बसा संशोधन नें किया। श्रद्धेय ध्ी स्वामी स्वतन्व्रानन्द जी, भरी पं० 
गोपदेव दाशंनिक, श्री स॒स्यप्रफाश घुस, ए, और श्री नन्‍्दल्लाल भार्य 
ने इस में मेरी प्री-पूरी मदद को और बहुत से उत्तम घुझाव दिये । 
इससे मेरा दिचार इसका दृहद्‌ संस्करण निरालने को हुआ!) तब भेंने 
पक बार फिर इखके पद पद और बास्य वाउय पर_विवादविमर्श किया 
आर इसे इसरझा नाम रूप ही परिचित काके इप्तका नाम भापसिद्धान्त- 
दीप” रखा। इसी बीच मुझे चायस॑स्कृति के प्रचारा्य महा देश जाता 
पढ़ा |_वहां रंगून में आाउली एवं ( भगस्त ३१२३ ) के समय 
मैंने प्राचीन पद्धति से यज्ञोपचीत संस्कार समारोह की आयोजना की । 

इस अवसर पर दीछितों को भिक्का में जो दो सौ तैरोप्त रुपये मिले, 

उन्दनि आचार्य द्वोने के नाते मुझे दे दिये। मैंने बढ़ अब्य रंगून समाज 

को धाहिस्यभ्काशन के निमिच दे दिया 0 


डसी ससय मेरे एक मित्र भ्री दिछ्लीराम जी स्पोर्ट्सू वालों ने ३००) 
तक की सद्दायता का वायदा इसझे प्रकाशव के निम्रित्त किया। मेरा 
उत्साह बढ़ शया । मैंने उसी समय अपनी संशोधित प्रति को हाथ से 
लिजवारर साइकत्नोस्टाइल पर मुद्रित करवाया। श्री शोस्मकारा मो 
सुपुत्र श्री रामणीमल जी रंगून ने जिस ऋद्धा परिथम भौर लगन से 
इसे इतनी घुन्दरवा। से लिखा, लेक इनका सा आमारी रहेगा। 
केवछ २५० प्रतियों बनयाई' मिशप्तझा ब्यय रंगून समाजने शिया। 
दिचार किया दि इसका पुक बार और संशोधन हो जाये, ताकि इसकी 
प्रामाणिकता सुदृढ़ हो जावे। 

घुनः विद्वानों को सेवा में सेजा। इस थार छुघ भपषिक “वां ने 
बर और आंशीवाँद दिया / यों भेजी सो चनेझ को थी, पर मिस्न 


पिद्वाओों ने इसे न केवश थराद्योपान्त पड़ा, या यदिक इसझा मद पद॒वाक्यराः 


संशोधन किया, नये-नये सुम्भव दिखे. 


* रे 


८ १--श्री स्वामौ स्वठन्त्रानन्द जी 
२--श्री स्वामी भाप्मन्द जो 
३- श्री स्वामी वेदानम्द जी तो ये 
४--श्री घतानन्द संन्‍्यासो 
४--श्री पं० उद्यबीर शास्प्री दशनाचाय 
६--श्री पं० दरिदृत्त शास्त्री नवतीर्थ एम- प्‌! 
७--श्री आचार्य गंगाप्रसाद उपाध्याय एस. ए. 
८---श्री पं० ग्रोपदेव ( भरान्भ्रदेश ) 
६--थ्री आचार्य विद्यानन्द विदेह 
$०--भ्री प॑० जगदेवसिंद शास्त्री सिद्धास्ती 
३१--.ी पं० शंकरदेव जी ( गु० कु० चित्तौड़ ) 
१२--भ्री सुधीरकषुमार गुप्त एम. ए. शास्त्री एल, एल, यी. 
६३--श्री ससयप्रकाश एम. ए. ( गुरुदासपुर ) 
१४--श्री पं० दीनानाथ जी शास्त्री ( खनातमधम पिद्वान्‌ ) 
१६--प्री प्रो० रुक्षियाराम जी एम, एस, सी, 
१६ - श्री नन्दलाल थार ( लुधियाना ) 
१७ श्री पं० मनोहर विद्यालंकार 


यथपि इन सभी महाजुभागों ने हुसका प्रूर्णंतः संशोधन किया है, 
तथापि श्री प० गोपदेब जी, श्री पं० जगदेव जी सिद्धान्तो और श्री 
सस्यप्रकाश जो एम, ए, ने जो सद्दायता की है, उसको में शब्दों में ग्यक्त 
नहीं कर सकता | भ्री पं० जगदेवर्धिद्द जी शास्त्री ने न केवल पंशोधन 
किया, बहिकि प्रकाशित करने पर जोर दिया और १००) तक की घुस्तकें 
छेने का घचन दिया | ऐसे ऋषिभक्त पण्डित का ऋण कंसे चुकाऊं, 
कह नहीं सक्ठा ? 

सब के संशोधन उपयोगी थे । मैंने सबसे भरपूर ल्ाम उठाया « 
अर मापा, भाष, शेली तीनों का संस्करण दिया । पुनः सब को महूपि- 


श्फजिण;ीिजकक्‍नज-_-+ज+++ ४ +ाूप।|। 


| 
द्यानन्द के अन्यों से मिलाया । यह रे. में संशोच नहीं कि इसमें 
आोस्स्याएतमाजा ३ -लमन्तब्यामन्तब्यप्रकाश दोनों पूर्व, सम्राविष् 
हे 7+-_+०००० »।ध गणव, समावि 
5 । उसी झालोक में मे यह काम .०--- पद काम कर सदा हैँ। 


इसो ब्रीच भाषंजगद के असिद्ध आरयस्ताहिए्य पुस्तक विक्रेता भो 
गोविन्द्राम हासानन्द जी से देदली में भेंट 'हुईं और उन्होंने इसे 
प्रकाशित करना स्वीकार ४ 
( शु० कु० विभष्ण ) के मंत्री थी युप्ता जी ने १००) को पु-तहें खरी- 
दने छा बचन दिया । धो मनोहर पिद्याल॑कार भाई ते काग्जों का सब 
प्रबन्ध कर दिया | हस प्रार हक सब महाब॒भावों की कृपा से शरद 
यद्द ग्रन्थ धुन प्रकाशित हो रहा है| इन सबऊों अभिनन्दत है, यद्यक्ि 
इन्होंने सदायता ऋण करके नहीं दी, पर ऋण तो उतारना ही है। 


चाय॑ समाज द्वारा आर्य समाज द्वारा! पसारित ये वैदबशित मानवाम्युद्य-नि श्रेयप्कारी 
पः 


का ओं कै प्रचार में म थाने का आारण उत्तम न्तों के प्रचार में न थाने का कारण "उचम साहित्य का ध्माव 


है । चाय नेताथ। का है4 श्रोए बहुत क्र ध्यत् ई जद कक बेस 


ज्ञान है, भद्ृवि दयानन्द द्वारा चापिष्कृत लोडोप्कारक दाशेनिक 
सिद्धान्तों का सक्तिप्त पर पूर्ण एरिचय कराने चाल कोई भी पुस्तक नहीं 
। मैं लगभग पन्वद वर्ष से प्रचार फत्र में हैं। बहुत सिर्तपाई 
की है; पर लाम कम हुआ । तर इस मार्य को पकड़ा । हसझो बनाने 
का यही प्रयोजन दे कि सत्तेप में एक स्थान पर सक आाय॑ सिद्वान्तों 
४ परिचय इसके द्वारा सबको हो ज्ञाे । 
मैरा विचार तो इसे चार रूपों में छापने का है-. 
3. लघु (या बाल ) धायसिद्धान्त-दीफ ४८ पृष्ठ भाय॑ सन्तानों 
लिये। के 
३, धार्यसिद्धान्त-दीप ३४० ध्ृह्ों तक उच्च परीक्षाओं के लिए । 
है, ( इहद्‌ ) झा सिद्धान्त दीप १०० से २६० शष्टों हक ढो, 


हे 


छड 


सिद्ध न्तशामत्री, चेदालंकार, वेदशिरोमणि आदि परीक्षाओं घ उप- 
(शक्कों के लिये । 
४. शायंसिदान्त दीप ३०० पृष्ठों तक ( श्रनुकूच्र संशोधन करके ) 
पामान्य जन को देनेकरे लिये। 
फिर से इसका अंभेजी व भारत को भिन्न-मिन्ठ सापाशों में अनुवाद 
हरवाना चाहता हूँ, ताकि सर्वत्न एक ही नामरूप में ऋषि के सिद्धान्तों 
जञ प्रचार हो । 
यह शमी सम्भव द्वो सकता है जब हि सब्र आय॑ विद्वान्‌ इप्तमें 
पेरी सहायदा करें । इसी अझभिप्राय से पुनः पुक घार झाप सब झाय॑ 
बिद्वानों की सेवा में यह पुस्तक भेज रहा हूँ । 


ः 
“मेरी प्रार्थना है कि-- 
(१) अपने शानवर्धन के निमित्त दी न पढ़ कर, आप इसे अधिक 
प्रामाणिक बनाने में सद्दायता देने के लिए भी ध्यान से पढ़िये । 
(२) यदि इसमें सिद्धानत सम्बन्धी कोई विपय छूट गया हो, सो 
जदाँ भाप उसका समावेश चाहते हों, वहा चिन्द्र करके उसको इसी 
शैक्षी में संत्तेप से निर्दिष्ट कर दीजिये | 


(३) छिखे में जहाँ गलती द्वो, उस्ते संशोधित कर दीजिये । 

(४) थदि कुछ परिवर्धन करना 'चाहं, छो चिम्द्र करके यैसा वहाँ 
कर दीजिये । 

(२) सिद्धान्त भतिपादन में यदि कद्दी आपको कोई नई युक्ति या 
सवीन बाद सूरझृपी हो, सो भाप उसको पहाँ जोड़ दीजिये। 

(६) यदि झापकी सम्मति में कुछ मैटर निकाज़ दिया जाना 
चाहिये, को कारण लिए दोजिये। 


घ्व 


अपनी संशोधित कापी धीमटी सांव- 


(०) हपया शीघ्रातिशीमर भप 
हक्को ६. के कार्यालय में मिजयां 


देशिल्‍्ठ सभा धद्घानस्द बानार, दे 
दीजिये । 

(८) भाष सब विद्वान 
में पुन" इसका संस्करण कर क्या ज्ञावेगां ! 

(६) घनीमानी ध्यक्तियों व प्रास्तीय सम! समाज के अधिकारियों 


से प्रार्थवा है किये प्रचाराये इसे सुद्वित करने कराने के विषय 
में मुरू से पत्र प्यवद्दार कर । 

(3०) मेरे सामने इसके तीन माम है। 'आारयसिदान्त-दीप', 
आार्वस्तिद्धास्त-कौमुदी भषवा “आयंसिदात्तन्रस्वावलि या मणि 
माला !? आप इनमें से कौनसा नाम चाइते हैं! नया माम मी सुझा 
छकते हैं ! 

(११) जिस मी पाठक के हाथ में यह पुस्तक जावे, उस से भी 


मेरी यही प्रार्थना दै। 
सशोघन पुस्तक पर छर दें | फिर उसी संशोधित प्रढि छो सुमे 


बापिस भेज दें | उसके स्थान पर नयी पुस्ठक भेज दो जावेगी। दि 
संशोधन न दो दो प्ृस्तक वापिस न भेजें । 

(१२) कृपया भपनी सम्मति धवरय भेजें दें । 

& &छ हे 

पुस्तक की सुन्दर धुपाई के लिए स्नाद प्रेस ( पहारी धीरज ) 
देहली के स्वामी शासिप्रिचतुष्टय का घस्यवाद । 

विस्टृति के गर्म में प्रसुष्ठ सद्दायकों को भी घत्पदाद | 

मदनमोहन विद्यासागर ! 


में के निर्देत झा जाते पर उसी दिग्पालोक 


ज्थ+३-- 


विषय-यवेश 
आयेसमाज को स्थादित “हुए लमभग पुर शताब्दी होने पाली है । 
भारतवर्ष में इसझा रूप विशाल बटवृत्त जेसा हो गया है । उत्तरोय 
भारत की जनता फे सर्षविध जीवन पर “इसके सिद्धान्तों, कार्यों, वे 
इसकी सेवा का प्रभाव स्पष्ट दृष्टगोघर होता है । अन्य भारतीय 
भास्तों में द विश्व के झन्य देशों में सी “इसके 'पंचजन्य शंजः का 
ज्यनाद गू'जने लग गया दे । ह 
जो कार्यक्षम श्रायंसमाज के नाम से इस समय चल्लाया जा रहा 
है; पद महर्षि दयानन्द सरस्वत्ती का मनोइमिप्राय सो अवश्य है; पर 
पूरा नहीं । बहुत सारा ऐसा कार्य पड़ा है, जिसकी ओर अभी सक 
आये नेताशों + का ध्यान ही नहों गया । सिक्के के एफ तरफ ही अभी 
-सक देखा गया प्रतीत होता हे । 
भारतवर्ष की जागृति की मूलकारक संस्था यही है। बहुत प्राचीन 
है, , शुद्ध सानवध् की प्रचारक है, तो भी इसके विषय में साना 
प्रार के मिलन-भिन्‍्न अभिप्ताथ लोक सें प्रसिद्ध हैं। कोई इसे 
' 'सुस्लिम' विरोधी! संस्था- समझता है; -कोई'इसे भी 'कम्यूनल! 
(साम्प्रदांधिक:) कददते हैं । कहयों के-घर में यद्ट राजमी ति-शुन्य एक 
सम्ध्याहवन! सिखाने वालो संस्था है! दक्तिण भारत के मालावार प्रांत 


गा 


१० 
में श्रार्यसमाजा एक सेठ के रूप में बहुत समय तक प्रसिद्ध रही, 
क्योंकि इसने लाखों रुपया उधर ्रचारार्थ भेजा था। कइयों की दृष्टि में 
यह हिन्दुजाठि का ही एक श्षम्मदाव था शाखा है, जिसने उन्‍नीसवीं 


शी में इसके सुघार का कार्य प्रारम्भ किया भौर अब भी यही उसका 


रचक है। *** इसे कई चुद्धिमाद्‌ केवल समाजसुधारक संस्था सम 
भते हैं। इस ग्रन्य के पढ़ने से आर्यंसमाज का सा रूप सामने झा 
ज्ञावैगा 


रे हदय में चिएकाल के वह इस थी कि अस्ययत सरल एवं 


सुबौध शैली में एक ऐसा मदर ब्जनेम्य:” रचा जाये, जिसमें महर्षि 


-५..--न 
, के नि्मिस मरतिपादित सिद्धान्तों का पूर्णतः 


दुयानम्द्‌ द्वारा जन हहुयाए जन झश्ष्याण 


हिदबनामक दानिक विवरण साया स्यदा दा दिग्दशंन कराया गया हो तथा जो झआयंसभात 


द्वारा सम्मत-ही। २ 

आज विश्वविद्यालयों में _मजु, याशवरतक्य झ्रादि पूर्व ऋषियों/ 
सुकरात, भरम्दू चौर इसी प्रकार चम्य विद्वानों, शंकर, रामाठ/ 
मध्य आदि आचायों प्‌ छाएट, वर्गेसन, शौपनहार, अरविन्द भादि कि 
िद्दादों के मत द_ सिदास्त पढ़ाये-लिखाये ज्ञाते हैं। यहाँ एककि 
मद॒ए्मा गाँधी भी के यद्र सत्र बिखरे विचारों को भी एक गृ् में 
पिरौकर उन्हें दारनिक रंग-रूप देने का प्रयत्न किया जा रही है (य्रदि 
दे न दार्शनिक थे और न तार्किक ही )) परन्तु बर॑मात यग ग के सपसे 
बब्े दाशनिक, विचारक पु ताकिक ऋषि दमन... डी स्वतः जर्ए 
ड्राशंनिक वि चम्तथारा की भोर यहुत कम जनों का ध्यान गेया-है.। इस 


लिए भी मेरे मन में यद वियार या कि मैं पल री चला ज्ञ हे 


श्१ 

जायी को--शिससे छया युग बना--हस प्रकार पिरोकर गधित कर 
दूं! कि बह सुयोध हो थे भोर सानव-जाति उससे लाभ उठा सके ! 

चद्द कार्ड फडिन था; क्योंकि ऊिम्हों भी पिद्धान्तों के दाशंनिद 
पनहूपर सें पदों को लुए्दीन घासान नहीं होती । भारतीय-दर्शन में 
सूों द्वारा संचित्त पदायल्नि में बिस्वृत सिद्धास्तों की स्थापना को गई है। 
आय वाहइुअव में पदों के शुद्ध प्रयोग का विशेष महृष्य है; बयोंकि प्रस्पेक 
पद अपने में विशेष श्र्थ! रख़ता दै और प्रयोग ढिये जाते पर 
भसेगतः अनेक क्र्थो फा संकेत करदा है । 


दूसरे श्षि दयानरद ने वैदमव स्थापन थौर_परमतालोचन में जहाँ 
दुक धोए वेदों का अप प्‌ लिया, यहाँ सपनी अदभुत शोर देशों का अप प्‌ लिए, यहाँ अरनी त्‌ यीगनिष्यातमति 
शरीर तऊ-प्रतिष्ठित सूदम विवेचन मदिमा का मो चामरकारिक सयोग _ 
छिया है । डनके प्रंप को जिठना पढ्ा जाये। उसने ६। उनके पंप को जिठना पढ़ा जाओे। उतनी दी सरक्त लवीनता_ 
पाई जातो है । मोदो पाने के _लिये गदरे उतरने की शुपित चाहिये । 








पर में अपने को इस काये के श्रयोग्य भोर भसमर्थ समा हूँ । 
फेस्ी के सिद्धास्तों को विस्तृत ब्यास्या उतनी कठिन नहीं होती, जितना 
कि संहिष्त सारगर्भित विदर्शन द्वोता दे; क्योंकि हुसके लिये विशेष 
दासनिक पत्तिमा चाहिये। परम्तु चूहे के गणेश जो को उठाने के 
समान, हुस काये को अपने सिर के लिया। यह हो पंखविद्दोन पक्षी 
दी झाकाश यात्रा सा है। 

प्रेष् में देने से पहिले इसे न जाने कितनी वार सुधारा, कितनों को 


दिखाया १ भय इसे दूसरी वार श्रेस में देते समय भी इसका कई बार 
संशोधन किया लया दै १ 


चना 


१० 


समाज एक सेठ के रूप में बहुत समय तक प्रसिद रही, 
रुपया उधर प्रचारार्य भेजा था। कहयों को दृष्टि में 
है, जिसने उन्‍्नीसवीं 


में बार 
बयोकि इसमे खा्खों 
यह हिन्दुजआाएि का ही शक श्म्प्रदाय या शाला 
शही में इसके सुधार का कार्य ग्राउम्म किपा भौर अब भी यही उसका 


रघक है । इसे कई दद्धिमान्‌ केवल समानसुधारझ् संस्था सम 
मठे हैं। इस ग्रन्य के पढ़ने से झायंप्मात का सधा रुप सामने हा 
ज्ावेगा। 


रे हृदय में चिएकाल से यह इस्त- थो कि अत्यस्व सरत्त पूर्ण 


सुबोघ रौली में एक ठेसा_प्रस्य_“जनेम्य:” रचा जावे! जिसमें महर्षि 
,>मनन्‍ममकनमक्‍नमीनाए. नल ननी-जनन+-4क+ननरनीननन-+- 4 


_--->-+ 
दयानस्द द्वारा कस लय झक्याणश के निमित्त प्रतिपादित सिद्वान्तों का पूर्णतः 


विदेडनामर दातिक दिखरंल अदा गया हो तथा हो धार्यतमाज 
द्वारा सम्मत.हो || 

आज विश्यविद्याणयों में _मञु, याज्वत्कय झादि पूर्व ऋषिएों। 
सुकराठ, अरस्व चौर इसी प्रकार चम्य विद्वानों, शंकर, रामाठट 
मध्य झादि धादायों ये काट, दर्गयन! शोपनदार, चरविस्द चादि 
दिद्वानों के मठ व सिद्ास्त पढ़ाये लिखाये जाते हैं। थहाँ 7४ हि 
महारमा गाँधी जी के यत्र तद्र घिरे विचारों को भी एड सत्र में 
पिरोकर टस्हें दाशनिक रंग-रूप देने का प्रथा किया जा रहा दै (गधा 
वे न दाशंनिक थे भौर न लाकिंक ही |) परन्तु व्चमात सुर & सबसे 
बडे दार्शनिक, विचाएक एवं ताडिइ आपि दयातस्द _'ी सब: वर्ण 
दाशंनिक वि चपधारा को ध्लोर बहुत कम जनों का ध्यान गया ६, इस 

अनाण+ कम जनों का ध्यान हे 


हि; 3 ५०2 कमीज 


सं मो मेंरे मक में पर विचार थाहि में हम अपि डी या 
बा +57+77+ ५४ 


श्हृ 


छाणो को--मिससे नया युग दना--हस प्रकार पिरोझर ग्रथित कर 
दूँ कि यद्द सुबोध हो जावे झोर मानव-जाति उसपे लाभ उठा सके 

अद्द कार्य कठिन था, क्योहि किम्हों भो सिद्धान्तों के दांनिव 
छारूपण सें पद) को छानशीन घायाद नहीं होते । भारतीय-दर्शन में 
सूत्रों द्वारा संिपत पदावक्ति में बिस्तृठ सिद्धास्तों को स्थापना की गई दे । 
आप वाउसप में पदों के शुद्ध भयोख का विशेष मद्द है, क्योकि प्रत्येक 
चद्‌ अपने में 'विशेष अर्थ' रखता है और प्रयोग किये जाने पर 
प्रसेंगतः घनेक धर्यों का संकेत करता है । 


दूसरे ऋषि दयानन्द ने चेबमत स्थापत भर परमतालोचन में जदां 
दुड घोर बेदों का धाश्रण लिया, वहाँ अपनो अदभुत योगनिष्णातमति 
आर _ठ# प्रतिष्ठित सृदम विवेचन प्रतिभा का ओ चामएकारिक प्रयोग, 
किया दै। उनके मंथों को जिदना पढ्ा जावे, उठनी दी सरल तबोदता_ 
पाई जातो है । मौतों पाने के लिये गहरे.उताने को शक्षित चाहिये । 

पर मैं अपने को इस कार्य के भयोग्य और भसमर्य सममत्ा हूँ। 
फ़िसी के ख्लिद्धाएों की विस्तृत ब्याड्या उतनो कढिय नहीं” होती, जितना 
कि स्निष्त सारगमित निदुसव होता दै; क्योंकि इसके किये विशेष 
दाशंनिक प्रतिमा दाहिये। परस्तु चूहे के गणेश जो को उठाने के 


समान, इस काये को अपने सिर ले लिया। यद्द ठो पंरुविद्ोन पछी 
की आकारा यात्रा खा है । 








परेप्त में देने से पदिले इसे न जाने कितनी बार सुधारा, कितनों को 


दिखाया ९ श्रद इसे दूसरी वार भ्रेप्त में देते समय भी 
सेशोधन किया शाया है। अप डी 


श्र 


अनेक विद्वाना ययाशक्ति 


उपयोग किया है । 
सै यह कार्य सम्पन्न हो सका है । इन सब का 

हे 
सिद्धान्त! शीपकों के 
दयानन्द का लिखा हुथा 
को इकट्ठा कर्क क्रमबद्ध रूप हे लिख दिया दै । 


द्वानों ने अनेक बातें सुभाई; मैंने उत सव का 
४इन्दी के झारीवाद और सहायग के पुर्य-प्रताप 
आभार मानता हूँ। 

'बज्ञीयन का उद्दे्गा मिलुर्मवा ठया ध्थार्य- 
नीचे लिखा गया दै, उसमें सब्बे प्रतिशत ऋषि 
६ । मैंने उनके प्रंथों से ही घाक्यों और पदों 


'ड्स चुस्तक' में जी 


मैंने इस बाठ का दूर्य प्रयतत किया है कि आर सिद्धान्त सम्बन्धी 
कोई विषय छूद न लागे। इस लिये इस पुस्तह् में-वहुत सारे दिपय 
ऐसे झा गये है,'जो भव तक इस प्रकार के ग्रंथों में नहीं भाये दें 
तथा कई विषय (सिद्धाल्त नहीं) जो वैसी अन्य पुस्तकों के है, इसमें 
।नहीं हैं। इसका कारण यदद है कि वे ध्रायेसमाज के कार्य से सम्बन्ध 
रखते हैं, जो इस 8स्तक के छेत्र से बाहर का विषय है । ऐसा करने का 
प्रयोजन यही दै कि इससे झरार्यसमाज का ययाप विशाल साइमौमिक 
इससे चायसमाज हा यार वदाज वा 


फैले 


रूप सब के सामने आा जावे और उसके सिद्धान्तों के विषय में फेल अर 


33 नम 
प्िट जाये, ताकि अविदा असम्भूति या विनाश के अन्घकारमय गइदे 
में गिरने से 'मलुप्य-जाति बच जावे | 








मैं यह निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि इस ग्रन्थ के पाठ से जीवन 
के एक देसे स्वयं पूर्ण दरोन का परिचय होगा, जिस में मानव-जीवन 
के सब पहलुओं पर प्रकाश पढ़ता है। यही ऋषि दयानस्द के दान 


र३ 


की विशेषता है। उसने इृद्तोक झौर परक्षोक दोनों फा ऐसा छमन्‍पय 
फिया है, जिमसे जीयन में उत्साह चर स्फूर्ति मिलते हैं। * 


वरन्तु यह निरीश्वरपादी था मास्तिक को ईश्यरपादी पा च्रास्तिक 
बनाने का प्रदत्न महीं है। शिस तपोधन परमयोगी के सिद्धान्त मैंने 
जलिफे हैं, उसका प्रयरन यही था। मेने छो उस महापाण भाषि के सभी 
ईमद्धान्तों थ न्ावश्यक अजुपन्धों को दाशनिक ढंग से पकम्र करने का 
आदप प्रयर्न किया दे। जो सिद्धान्त लिणा दे, उसका साधक हेतु दे 
दिया दे। यद्यपि उसके थाघर देनुश्ोों फा एपफ़्‌ू खणइन नहीं किया, 
सथापि सम्री जिरोधों समझो झोर मर्तो फा स्वतः ही इस में खण्डन 


दो गया हदै। 


क्योंकि में सवर्य इन सब सिद्धान्त को मानता हैँ. और उन पर 
घथाशक्ति आचरण करता हूँ; इसलिये मेरा यद दृढ़ मत है कि भीवन 
में पूर्णता प्राप्त करने के लिप इन सिद्धान्तों का जानना प्रर्येक मनुष्य 
हे लिये भावरपक है, अनियार्य है । इस को पढने से पता चलेगा कि 
चेद प्रतिपादित आर्पप्रत क्‍यों अन्य सतमतान्तरों से उष्कृष्ट ६) और 
क्यों भाय॑समाज विश्व के अन्य सम्प्रदायों से जगत्‌ का अधिक उपकारी 
है ! भर ऋषि दयानन्द ने कितना महान्‌ उपछूर संसार का किया ५ 
अब तक के निरन्‍्तर-स्वाध्याय श्रौर विद्वानों के संग से भ्पनी 

बुद्धि के अनुसार जेसा सें महर्षि दयानन्द सरस्वती के "सम्पूर्ण भमि- 
प्राथ! को समरू सका हूँ, देसा सत्यनिज्ञासु सज्जनों के सामने रखता 
हैं। मेरी यद अभिक्वापा है कि सब देशों के विद्वान-पुरुप और शाप्क 


शहर 
प्रशुख नेता हस पर पपात रद्दित होकर विचारें और हंसके आधार 
पर अपने-अपने देशों में ऐसी शासन-व्यवस्था की श्रायोजना करें, 
जिमसेन- | पु 
से सवन्‍तु सुपिनः सब सन्तु निरासया:। 
सर्वों भद्राएः पह॒यन्तु, सा कश्चिद्‌ 'खगागू मे तू ॥ 
“सब सुखी भर मीरोग रहें । सवका महल हो, किसी को दुःख 
मन क्षगरे [! 
शे द्विपदे, श॑ चतुणदे ॥ 
“दोपाये-चौपाये सब का कस्याण हो (7! 


शुक्रवार, [सागर 
दीपावलि, २०१० ] 30007 


रंगून, प्रहदेश || 


पफ? 


फ़्फ्ः अष्पण्पः 
आपयंसमाज की स्थापना ओर उद्दे श्य 


आयेसमाज की स्थापना सन्‌ १८७५ इसवी में सर्वप्रथम 
मुम्बई नगर में हुई | इसके संस्थापक महर्षि दयानन्दर सरस्यती 
चर्तमान युग के सबसे प्रथम मानववयाद के श्रचारक हुये हैं। 
मानव जीवन के सब पहलू 'भौतिक व अध्यात्म” इन दो वादों फे 
अन्तर्गत आ जाते हैं'। कालेमाफ्से आदि सौतिकवादियों फी देष्टि 
में “अन्नवस्पनिवासरक्षणशिक्षए” या प्रबन्ध फर देने मात्र से 
“जनकल्याण? हो जाता द्ै, शोष सथ निरर्थफ है। श्री शंकरादि 
अध्यात्मवादियों की दृष्टि में ये सब तो “मिथ्यामात्र! हैं, 'अद्यरस! 
पीने मात्र से ही 'जनकल्याण' हो सकता दै। आदशेवादी देश- 
कालज्ञ मदर्षि दयानन्द सरस्वती इन दोनों के सन्तुलित समन्वय से 
हो “जनकल्याए! अर्थात्‌ विश्व में सच्ची शान्ति और सुखकारी 
व्यवस्था की योजना व स्थापना करना चाहते थे।यद् उनका 
म्वतन्त्र मौलिक सिद्धान्त दे। ये दो वाद सदा से दुनिया में 
चलते आये हैं। समय-समय पर इनमें समन्वय हट जाता है 
ओर तब कोई एक पक्ष पर चलना चाहता दे, जिससे मानव जाति 
का एकांगी विकास ही छोता है और मानव जाति में श्रव्यवस्था, 
अशान्ति, उच्छुट्टलता और शसन्तोप व्याप्त हो जावे हैं। 
महर्षि कालदा (महाभारत) अर्थात्‌ परिस्थिति-समयानुसार ५ 
ठीक काये करने धाले सहासानव थे, आदरशे-यथाये दोसों के ज्ञाता 
थरे। इसलिये उन्होंने जिस दर्शन की स्थापना की, वह सर्वोद्नीण 
है। स्वयंपूर्ण जीवनदर्शन है । इसमें 'भीतिकवाद व अभौतिक- 
बाद? (अविद्या व विद्याः>'प्रकृतिवाद व अध्यात्मवादः  जड़वाद 
थ बेतनवाद) दोनों को उचित स्थान दै। यद निरा नीरस दाशेनिक 
अध्यात्म नहीं ओर शआपाठरम्य पयेन्तपरितापी “ऋण छृत्वा घृत्॑ 
पिवेत! सिद्धान्त नहीं । इस प्रकार “मलुष्य' को सब रृष्टियों से 





हे आर्यसिद्धान्त-दीप” 


समुन्नत 'करके उसका अभ्युदय कौर निःओेयस करमे वाले मानव- 
धम के प्रचार के निमित्त महर्षि दयानन्द ने उत्तम वैख्ानर 
(विश्वनागरिक) सैनिकों का एक संगठम्त बनाया, जो आर्येत्तमाज 
नाम से जगत में प्रसिद्ध है। ; 

इस दिव्य हृप्टि की उपलब्धि उन्हें तप-खाध्याय करने के 
पश्चात्‌ वेदों द्वारा मिली । इसलिये उन्होंने इसके श्रधाए पर 
मानयधर्म और मानव संस्कृति का ,अचार प्रारम्भ किया! इसी 
का दूसरा भाम ऋषि-मार्ग या आये-धर्म है। इसी सत्ता भागे को 
महाभारतकार ने आर्पमिधि, अतिपथ थ ओतपन्था नाम दिया दे! 

महपिं का 'बैडिक धर्म!,व आये संस्कृति! में अदल 
था । उनकी इन्छा थी कि संमार में पुनः मेदपतिपादित मान 
धर्म का प्रचार दो। “इसके लिये उन्होंने अनेक कष्ट, हे 
प्रतिफल में उम्हें नौ यार विपदान भी दिया गया और, पर ड््मि 








पुत्रैपण, वित्तैपणा और लोकैपणा से ऊपर उठा मद 5 
बत्या की अम्घेरी रात में चुपचाप महाप्रयाण कर, गया! नह 
हे जाने के इस हिल्‍्य 
सूर्य के दब जाने से अन्धकाराबृत था और जनहेंदेय ई 
प्रतिभाशाली सुर्य के दिवंगत हो जाने से शोकपूर्ण या। 
भद्र्पि की सृद्छु के उपरान्त आर्यसमाज ने कति के मा का 
० अनुसरण कर वेदप्रतिषादित उन पवित्र 0/60/ 
में प्रचार किया, जिनको संसार भूल चुका था और ये धरा 
मवान्तर जजत्तके विक्ृत अबशेप-हैं। इस समय मे है । 
अन्यत्र आयेसमाजो की संख्या चार जार तक पह5.४ 08 
के 8 


भारतवष से बाहर अफ्रोफा, फिजी, मौरिशर्स अरब, अस्ती- 
अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलोचिम्तान, मेसोपटामि' 


स्यि्‌ जमभो, इ'ग्लैण्ड, ्रिटिशगायना अमेरिका, के 
प्रदेश, स्याम, अनाम, वस्बोडिय्रा, हाँगकाग) के मा 
मेड गास्फर आदि नाना देशो में भी आर्थप्तमाज स्थापित हैं । 


... (इितीप अच्याफोी 
जीवन का प्रयोजन 


इस चर-अचर जगत्‌,में समस्त जीवधारी प्राणियों के 
आवागमन का उद्देश्य अपने शुभाशुभ कर्मों के सुख-दुःखात्मक 
फलों का भोग है । 


मानव जीवन का उद्देश्य 


मानव-जीवन का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चार 
पुरुषार्थों ( चतुबर्म ) की प्राप्ति करके आनन्द भोगना दै। 
” महर्पि दयानन्द ने मनुष्य जाति के सम्मुख मानव-जोबन के इस 
वास्तविक उद्देश्य की रखरूर संसार,का महान्‌ उपकार किया है । 
यदि मनुप्य इनंफ्री प्राप्ति के लिए उद्योग नहीं करेगा, तो 
उसे अधमे, अनर्थ, द्वोप-फलद्द और घन्ध प्राप्त हाके दुःख 
भोगना पड़ेगा । 
जीवन के वास्तविक इद्देश्य के सत्यज्ञान का लाभ यह दै-- 
पहुला--मनुष्य प्राशिमात्र पर दयाभाव ओर समदष्टि रसे गा, और 
दूसरा-- यह कि वह मलुष्य-जन्म के इन चार फलों के स्वरूप को 
यथावत्‌ जानकर अपने जीवन को पवित्र सफही बना सकेगा। 


पुरुपारथ-चतुएय के साधन 


बद्मचये को प्राप्त हाकर उसका लोप न करके सब प्रकार के 
रोमों से रहित होना; अत्यन्त दुःख देने और कुल को भ्रप्ट करने 
चाले व्यभिचार कर्म से सदा दूर रना; अम्निद्रेत्रादि यज्ञों से वायु, 


भ 


श्प आर्यसिद्धान्त दीप 











बृष्टि, जल की शुद्धि द्वारा आरोग्य प्राप्त करमा, जिनसे शरीर 
ओर आउ्मा सुसस्कृत हों, ऐसे ससस्‍्कारों का करना, जपोपासनादि 
क्मों का करना; परमात्मा, उसकी आज्ञा और उसके रचे जगत्‌ 
का ययायी ज्ञात, सत्यासत्य का निर्खय ऊरके सत्य का ग्रहण, 
असत्य का परित्यांग करना, उत्तम उपदेशक ओर सत्युरुषों के 
सत्योपदेश द्वारा अन्धपरम्परा के नाश से ज्ञान प्राप्त करके आत्मा 
की उन्नति करना, और सूर्ति पूजा तथा मिथ्या श्रपचादि घुराइयों 
को छोड सुन्दर इश्वरोक्त वेद विदित सुपथ में आकर मनुष्य 
जीवन को सफल कर प्रयत्नपूवंक तन, मन, धन और 'प्रात्मा 
द्वारा ईशवर के साहाय्य से धमे, अर्थ, काम और मोक्षरूप पल- 
चतुष्टय की सिद्धि होती है। इससे मनुष्य स्वयं आनन्द में रहकर 
सब को आनन्द में रखता है | 
मलुर्ष्यों को चाहिये कि मिष्फल क्रियाओं को कभी न फरें। 
* जिस-जिस क्रिया से धर्म, अर्थ काम और मोक्त की सिद्धि हो. 
उस-उस फो प्रयत्न से करें । 
जो मनुष्य भ्रच्छी शिक्षा से युक्त, अच्छे भ्कार से परीक्षित 
शुभलत्तणयुक्त सम्पूर्ण विद्याआ का बेत्ता रदाग जिलेन्दिय, 
पुरुषार्थी, धार्मिक, ज्ञानी, सत्पुरुपा का सगी, योगी सुर 
विद्वान है, वद्दी घमम, अर्थ, काम ओर मोक्त को प्राप्त द्वोकर प्रजा 
के दु ख़ का निवारण कर सकता है और इस जन्म और परजन्म 
मे सदा परम शआ्नन्द में रहता है । 
धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष इन चारों पदार्थों की प्राप्ति के 
लिये व्रह्मचर्य गृददस्थ, वानप्रस्थ और सन्‍्यास इन चार आशभ्रमों 
का सेवन करना सब सद॒ष्यों को उचित है । 
पक्षपात से ही नित्य अघर्म ठोता है अधमे द्वारा अर्थ को 


हि द्वितीय अध्याय 





सिद्ध करना अनर्थ होता है, अपर्म और अनर्थ से काम फो सिद्ध 
करना कुकाम कहता है। अधर्म, अनर्थ ओर कुफाम का परिणाम 
बन्ध होता है। इसलिये इन तीनों र्थात्‌ धर्म, अर्थ और काम 
से मोक्ष को मिद्ध करना उचित है । धर्मादि ही मुक्ति के साधन 


हैं और कोई नही, मुक्ति सत्यपुरुषाथ से हो सिद्ध छठी है, 
अन्यथा नहीं । 


जब बेदों का सत्य अर्थ सप को विदित होगा, तथ असत्य 
व्यवद्वार को छोड के सत्य का प्रदण और सत्य में द्वी प्रवृत्त होने 
से मनुष्यों को सुख की प्राप्ति अवश्य होगी । इस प्रकार जो मनुष्य 
आचरण करेंगे उनको सत्य धर्म, सत्य अर्थ, सत्य काम और नित्य- 
सुज़रूप जो मोक्ष है, इन चारों पदार्था' को झिद्धि यथावत्र प्राप्त 
दोगी, इस में कुछ सन्देंद् नहीं । 


५ आरय॑ सन्देश 


“प्नुष्य--उसी को कद्दनाँं जो कि मननशील हो, 
मनुर्भत विना विचारे किसी काम को न करे, स्वात्मवत्‌ अन्यों के 
.... सुख-दु ख, हानि-लाभ को समझे, सब से ययायोग्य 
धर्ते, अन्‍्यायकारी अथर्मी चाहे शासक, सनाथ, महाबलवान्‌ 
गुएवान्‌ भी क्यो न हो उससे भी न डरे ओर उससे अप्रिया- 
चरण, उसके बल की हानि-अवन॒ति, उसका नाश सदा किया करे। 
न्यायकारी धर्मात्मा चाहे कितना निर्बेल महा अनाथ गुणरहित्त 
(साधन शुन्य) मी हो, उससे डरता रहे और उससे प्रियाचरण 
इसकी सर्वे सामर्थ्य से रक्षा, चल की उन्नति सदा किया करे। 
ऐसा करते हुए चाहे दारुण दु ख भाष्त द्वो, चाहे प्राण भी भले ही 
जायें, परन्तु इस मनुष्यपन रुप धर्म से प्रथक्‌ कभी न होये । 


हे आर्यक्िद्वान्त-दीप 

















जो बलवान्‌ होकर निर्वज्ञों की रक्षा करता है बड़ी मलुष्य 
वद्राता है । मनुष्य शरीर प्राकर निर्वलों को दुःख देना श्रौर 
स्वार्थवश होकर परहानि-मात्र करमा सलुष्य स्वभावयुक्त नहीं, 
फिन्तु पशुवत्त है । 

सज्जन मनुष्यों की यहाँ रीति है, कि अपने व पराये दोषों को 
दोप और गुर्णों को गुण जानकर, दोपों का त्याग श्यौर गुणों का 
अह्ृ करें करावें । हठियों का हृठ दुराप्रह न्‍्यून करें करायें। 
क्‍योंकि जो मिथ्या बात न रोफो जावे ढो संसार में चहुत-से 
अनर्थ प्रब्त्त हो जावें । 

इस अनिश्चित क्षणमंगुर जीवन में पराई द्वामि करझे लाभ से 
स्वय रिवत रहना और जन्मों को रखना, अधमयुक्त चालचलन 
का स्वीफाए और धर्मगक्त मत का त्याग मलुष्यधर्म से बाहिः 
है। पत्तपती होकर असत्य फो मी सत्य कहना. दोपयुक्त भी 
स्वमत की स्घुति व प्रचार करना तथा गुणयुक्त भी दूसरे मत की 
निन्‍्दा, हानि व उसको असत्ये सिद्ध करने में प्रवृत्त हो उसे बन्द 
करने में तत्पर रहना, मलुष्यों को. वहकाकर बुद्धि विरुद्ध कराऊे 
एक-दूसरे को शत्रु वना लड़ा मारना, मसलुष्य के स्वभाव से 
बहि: है । 

मनुष्यों को स्यायटप्टि से वर्तना श्रति डचित है। जो सत्य 
है, उसको सत्य और जो'मिथ्या दे उम्तजो मिथ्या ही प्रतिपादन 
करना सत्य अर्थ का प्रकाश करना है | वह सत्य नहीं कद्माता, जा 

- सत्य के स्थान में अप्तत्य शरीर असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश 

किया जाय । किन्तु जो पदाथे, जैसा है. उसको बैठा ही कहना, 
लिखना और मानना सत्य कहवा टू । 

महुष्य-जन्स का द्ोना सत्यासत्य निरेय करने-कराने के लिये 
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है, न झि घाद-विवाद विरोध करने-कराने के लिये। निष्पक्ष व 
निःस्वर्थ होकर सत्यासत्य, कत्तेव्याऊर्त्त ग्य, धर्माधर्म और शुभाशुभ 
फा उचित निर्सखय करके सत्य और कर्त्तव्य कर्म को मानना- 
मनवाना, असत्य और अकत्तंव्य कमे का छोइना-छुड़वाना ही 
मनुष्यपन है। इसलिये सार्वजनिक हित लय में घर सत्य के जय 
और असत्य के क्षय के अर्थ मित्रता से वाद, लेख थ उपदेश 
फरना मनुप्य धर्म है। ताकि अपनो-अपनी समझ के अनुसार 
स्थये अपना दितादहित आसानी से जानकर सत्यार्थ का स्वीकार 
आर मिथ्याथ का परित्याग 'करफे सदा परमानन्दित होथें। 

' क्योंकि सत्योपरेश फे विना अन्य कोई भी मझुष्य-जाति की 
उन्नति, उपकार व आनन्द का कारण नहीं । 

४ , जब तक मनुष्य जाति में से परस्पर मिथ्या मतमतान्तर का 
'विरुद्धवाद न छूटेगा, तब तक अन्‍्योन्‍्य को परसासन्द से होगा। 
यदि सत्र मनुष्य ईप्या, ठप, दुराम्द, अविद्यादि दोप छोड़ 
सत्यासत्यविवेक * से सर्वोदिय प्रयोजन की सिद्धि के लिये सत्य का 
पहण और असत्य का परित्याग करना-कराना चाहे, ते यह 
अंक नहीं है। क्योंकि मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य निर्णय का 
सामथ्य व फासना रखता है, जो कि उसफे मननशील होने का 
लक्षण दे। 

सर्वेशक्तिमान्‌ परमात्मा एक मत मे प्रवृत्त होने का उत्साह 
सब मलुष्यों के आत्माओं में प्रकाशित करे, ताकि सर्वन्न भूगोल में 
“आयेधर्म' को सुगन्वि फैल जाये । 


हु 


+लाम्ठ्च्टात 


आयपिद्वान्त- 


स्वरूप 
/ (१) आधयैसमाज एक “पतारभौम आलिक घर्ग अर चारक संघ? ७ 
है, जो सृष्टि फो रचने घाली एक दिव्य चेतन शक्ति व जनद्वित फे 
लिए उसके दिये ॥/दिज्ञान ( फल्याणी वाणी बेदे ) को स्वीकार 
फरता है और उसको अपने काये कर्तव्यों व दार्शनिक सिद्धान्तों 
फा शाधार मानता है। यह “सत्य सनातन वेदिकएर्म” को भानव॑ 
अभ्यदय और नि.श्ेयस्‌ का साधन मानता है। 

जड़-चेतन हि 

(२) के. आयेसमाज जड़ और चेहन हो श्रर के भसतिव 
मानता है अर्थात्‌ विश्व के समस्त पदार्थों को जड़ ओर चेतन 
( चर श्रचर ) दो बर्गो' में विभक्त करवा हैं। क्योंकि इस सृष्टि 
में जड़ भ्ौर चेतन रूप से द्विविध तत्वों का मेल हृष्टिमोचर 
द्वोठा दे । 
ख. जो वस्तु चेतना ( श्र्थात्‌ रच्चा-ज्ञान-प्रयल सुस-दुःख 
हवोप) फे व्यवद्यारों सै रहित दे, सवेदनासंकल्प विहीन है, उसको 
जड़ पहने हैं। जो पदार्य ( श्र्थात्‌ इच्छा-ज्ञान-पयत्तनसुख दु ख- 
द्वोप ) के गुणों से युक्त दे, सवेदनासक्ल्पमय दै उसको चेतन 


। 
ग. सृष्टि कर्ता शक्ति (हक भी चेतन है, क्‍योंकि उसमें ज्ञान 
है ओर शानानुकूल क्रिया भी । परन्तु उसमें सुख-दुःख दोप और 
संवेदना नहीं है । 
& भषवा झ्ोड़ोपड़ारी झाषजनों का समान या संगठन है । 
५। 


* 
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आदिपूल ईश्वर ओंकार भक्ष 


(३) क. वह द्विव्यशक्ति आदिप्रेरक, फेवल ( अद्वितीय 
स्वग॒तपरगतभेद शुर्य ) चेतन यस्तु है, सब्चिदानन्द आदि 
लक्षणयुक्त है । इसके गुण-कर्म स्वभाव और स्वरूप पवित्र एवं 
सत्य हैं। यह नित्य अद्वितीय सर्यशक्तिमान्‌ सर्वव्यापफ अनादि 
अनन्त आदि सत्यगुय वाला दे । शकारणफारण (+स्वयभू., 
अनकौज्ड फौज ) अविनाशी अपरिवतनशील ज्ञानी (> सेक्ष) 
आनन्दमय शुद्ध बुद्धमुक्तस्वभाव त्रिकालातीत न्‍्यायक्रारी दयालु 
तथा 'अजन्मा 'प्रादि स्वभाव वाला दे । उप्तफा कर्म जीवों के कल्या- 
णार्थ जगत्‌ फी उत्पत्ति पालन ओर पिनाश फरना तथा सब 
जीवों फो उनके कर्माठुसार सत्य न्याय से पापपुण्य के फन्न ठौंक 
दीक देना है। बद सगुण निगु ण अर निराकार है । 

ख, उसको भिन्न-भिन्न ' देशों में भिन्‍न-भिन्‍न कालों में 
विविध नामों द्वारा पुझारा गया है। पिश्व के दाशनिक एवं 
सांस्कृतिक इतिहास में सर्वप्रथम वह “ओोफ्रार! नाम से स्मरण किया 
गया है , ब्रह्म, परमात्मा ईश्वर आदि भी उसी के नाम हैं। यह 
ओंकार शब्द उसझा सर्वोत्तम नाम हें श्रौर इस एक नाम से 
उसके बहुत से नाम ऋ ते हैं । ७ 


& परन्तु इनसे भिन्‍न परमाध्मा के असख्य नाम हैं, क्योंकि ओेसे 
उसके अनन्त गुण कर्म स्वभाव हैं, वसे ही उसके अनन्त नाम भो हं। 
उसके प्रस्पेक गुण कर्म स्वभाव व्पाश्यान हैं और अग्नि इन्द्र श्रादि 
नाडा नाम वहाँ थाये हैं ' 

बर्ंमान काल के इतिद्वालज्ञों व वैदिक विद्वानों फे सत्त को कि 
“वेदों में ईश्वर के कई नामों तथा वैद्किकाद्ञ में कई देवों अग्नि मिश्र 
घरुण आदि का विकास हुआ है”, झारयसमाज नहों मानता , 





पहल 


३ हलक 
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(४) सृप्टि के निमाण सचालन और संदार के निमित्तवह 
पययय मिष्किय होते हुए भी सक्रिय होता है, अर्थात्‌ स्वयंडवे स॒प्टि 
न करके जीवऊ॒टे करता है। इस सृष्टि से ईश्यर के विज्ञान, बल 
और क्रिया का एवं न्याय, दया आदि स्वगुस्श का प्रकाशन आर 
जीबों के फर्मफलमोग का प्रयेजन सिद्ध दवोता है। 

(५) क, वह निष्कमाम भाव से जीव (5 सोल, रुह ) के 
कर्म और भोग के निर्मित प्रकृति को जगत्‌ रूप में परिवर्तित 
करता है; यही उसको दया है। 

बह जीव फो उसके कृत शुभाशुभ कर्मो' का बिना पक्षपात 

च्के सुल्न-दुःख रूप में फल देता है, न्‍्यूनाथिक नहीं, सदी उसका 
न्याय हैं। ६१ 

इसीलिए चह दयालु व न्यायकारी8 है. और माता-पिता बन्धु 
असपाकशवाहै। इ रत है । सी 
जावे एक झादि शाहित में विश्वास नहीं करते थे, धीरे-धीरे ये एरेसवर- 
वाद की और जाये तथा पहले पिष्यु नाम से फिर अन्य नामों से पूजा , 
करने लगे” भादि-झादि स्थाएनाओं को भा८समात्र निराघार फपोक्न- 
क्पित चर अवैदिक मानता है । 

७ ज्लोक में पुक प्लान्ति दे किले यदि ईश्वर ठीक-ढीक क्मझल 
देता है, स्पूनाधिक नहीं; को पद दाल फैसे हो सकता है? कर्योडि 
अपराधी बक्ये उमा काना दपा और 'शपराधी को द्यद देना, स्याय!ा 
६ । थे दोनों गुण परस्टर विसद दैं । जो स्याय करे, तो दया और दया 
करे, को म्यक्ा छड जाप । स्पाय उसको काते हैं, जो कैमों के भमुसार 
जीपों को न अधिक नेंस्यून सुख-दुःण पहुंचाना। झौर दया उसझों 
कहते हें, झो ध्पराधी को विधा दरइ दिये दोड़ ऐेना ।” परन्तु यह 
हीक महीं। एवं अपराधी पो एमा करने घोढ़ देना, दया महों। उसके 
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(सत्र) चह चेतन दिव्य शक्ति परमेश्यर एक ही है। अर्थात्त 
कोई दूसरा उसके अविक वी तुल्य नहीं, श्र्लता श्रथौत्‌ उमस 
भिन्न न कोई दूसरा न तीसरा है, अनेऊ नहीं । उसके पऊपने में 


सौर प्व उगद्‌ के साय झन्याय करना दै । पापों को पाप फा दणइ 
अवश्य मिलना ादिए्‌ । दण्ड फा उच्देश्य झ्पराधी का सुधार, दूसरों 
को उससे और उस जैसे लोगो से यचाना और पर्म-नीति तथा राजनियम 
के सहत्व को समाज में स्थापित रफना दै। दण्द मिलने में ही पापी 
का भल्त। दे उते दण्ड न देना उसके दोपों को बढ़ाना हैँ। और 
* बह उस पर अस्थाचार करना है 

खत्य सी यह है कि परिणाम की दृष्टि से न्याय और दया रा नाम- 
सा, सेद दे । क्योंकि जो न्याय से प्रयोजन सिद्ध होता है, घही दय। 
ले | दण्ड देने का प्रयोगन दे कि मनुप्प अपराध करने से बन्द होकर 
दुष्सों को प्राप्त न हो | यही दया कहाती है, जो पराये दुःख का 
छुद्टाना है | इन दोनों का इनना हो भेद पे कि जो मन सें सबको सुख 
देने भौर दुःख छुडाने रो दच्चा एवं कृपा कए्ना है, वह दया और उपकार 
घृद्धि से बाद्य चेष्टा बन्धन छैदनादि यथाउत्‌ दणइ देना, न्याय कह्दाता 
है । दोनों छा समान प्रयोजन मनुष्य जाति को सब पाप और दुबखों मे 
एयक्‌ कर देता है । जय हम स्थूल दण्ड को देखते हैं, सो उस न्याय 
कहते है, भ्रौर जय उसके पीछे निद्विड भाद को देणे हैं, हो उसे दया 
का नाम देते हू । 


न्याय थ्रौर दया में यह सूचम भेद भी दे कि न्याय के लिए जिस 
पर न्याय किया जाय उसझे कर्म की अपेछ्ा है; डिन्तु दया के लिए 
नहीं। अर्थाद, कोई न्यायकारी न्यायाधीश स्याय नहीं कर सहता, थि 


अन्‍्यों द्वारा कर्म न छिये जायें । परन्तु दयालु बिना किप्ती के कम किये 
स्व दुया अपनी ओर से कराता है । 
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भी भेद नहों और वह शून्य मी नहीं ।$ 
(ग) वह द्र॒प्टा,है भौर सब जगत में परिपूर्ण होडे जड़ तथा 
चेतन दोनों प्रकार के जगत्‌ को देखता है, उसका कोई द्रष्टा 
(अध्यक्ष) नहीं आर वह स्वयं किसी का दृश्य भी नहीं हो सफ््ता । 
(घ) वह सर्मज्ञ है अर्थात्‌ सब कुछ जानता है ओर उसका 
ज्ञान संसार की सब वस्तुश्रों से प्रगट द्वोता है |8 
१ इससे श्रतीत द्वोता है कि वह एक ही परमास्मा-- 
सज्ञाठीय भेद से भो रहित हें क्योंकि उस जैसा और कोई पर- 
मारमा ही नहीं । 
यह विजात'य मेंद से भी रहित है, क्योंकि उससे चरघिक या कम 
साम्स रखने वाला कोई भिक्ष परमास्मा ही नहीं है। 
बह स्वगतभेद से भी झुन्य है क्योंकि उसके अपने हुकड़े भी नहीं 
किये ज्ञा सकत । वह एक रस है । 
& ईश्वर के 'सर्यश्” गुण के सम्यस्ध में मक्तजर्नों में साधारणवः पक 
भ्रम पाया जाता है | सवश और श्रिकाजक्ष शब्दों के भाय एक ही हैं। 
इसलिये घे कहा करते दें कि “जय इंश्पर सप द६ भर्थाद्‌ तोनों काशों 
( भूत भविष्यत्‌ यरह॑सान ) के घटना समूद्र को जानता है, तो भविष्य में 
मनुष्य क्‍यां करेंगे, इसको भी जानता है । चर्याद शोव के जिये कर्म 
निश्चित हो गया | यदि यह ठोक है, तो उसके क्षात में चाये कर्मों के 
अनुसार कर्म करने के लिये सोव बाष्य है अर्याद्‌ पूर्व ही कर्म निरियत 
होने फे कारण यह कर्म उसका स्थतन्त्र कर्म न रहा । इसजिये न तो 
औद को कम करने की स्वतस्यता रही भौर मे उनके कल भोगने की 
जिम्मेयारो ! क्योंकि कर्म काने में स्व॒तन्य ने रहने के कारण दे कर्ता 
महा रदे चौर समरत कर्मो' का यासत्रविक़ कर्ता इंरवर हो गया।! 
यह हडढ ठोढ नहीं । ईंशवर ब्रिकालनल ई और भम्नो-मांति पद 








निजी ना 
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(ड) यद सर्वव्याएक है शर्थात सूहम से सूकंम और महान 
पदार्थ के अन्दर और बहुर ओत-पेत दे! बह इस प्रद्याएड में पूरे 
(सर्वत्र व्याप्त ) हो रहा है ओर घद जीव के भीतर भी ध्यापक 
अ्थोत्‌ अम्तरयोी दे ! बह सूह्मतर से भो सूर्मतम और मदृत्तर 
से भी महत्तम दै। इससे कोई सूत्रम तथा बड्री वष्तु न तो है, 
न होगी शरीर न थी । 








जानता दै कि “विस समय किन नियमों से प्रतझभ होगा और उसके 
पाद डिस प्रकार किन नियमों से सृष्टि होगी ? जोएों फो उनके डिये 
छमों का फ्या-क्या, फैसे-फैसे प्लौर कड-रूद फल समिखेशा है? 
परन्तु जीवो के फर्मो के जिपय में ईश्वर का ज्ञान क्‍या और छोपा 
, छै, यद् धात गहराई से सतफने पोष्प है । मनुष्य जब फोई झाम करता 
है, तो सब से पहले उत्तका विचार मन में लाता है । जद तक किसो 
कर्म का पिचार भी सन में न उठे, तब तक उस कर्म का अभाव ही 
रहता है। अब मन'में पचार आता है, तभी से कर्मो का भाद प्रारम्भ 
दोवा दै। इसलिये ययार्थज्ञान यद्द हुआ कि भाव का भाय रूप में कौर 
अमभाद का अभाव रूप में थयावव्‌ जानना | यदि किसी को भात्र का 
आमावात्मक और झमाव का भावात्मक छ्वान है, ती बह जिपरीकत 
€ मिष्या अम ) ज्ञान ही दै। इसलिए जिन कर्मों के काने का मजुष्य 
ने भन में भभी व्रिचार ही नहीं किया है, डनका शान न दोता है, म 
दो सकता है और न होना चादिये । इस प्रकार क्योंदि कर्म अभी 
निरिचत नहीं, इसलिये परमाप्मा फो उनका भावाष्मक क्षात्र नहीं 
होता ।” दूसरे उन कर्मो की अभाव-संज्षा से ईश्वर को भी हस चमाव 
|... का अभादास्मक छान ही दै। आर्पाद उन फर्मो को प्रागभाद संज्ञा होने 
से ( उरपक्ति से पूर्च रहने बाला अ्रभार ) इेश्वर भी उमः 


कस हि की प्रायमाव 
५... रूप सें ही ऋष्लत दे | इस प्रकछ ईएद१ के सर्वज्ष एर्द सिकालज होने 








सफ्लनमलनन्स्स्ल्ल्स्स्जनननत तन नननतततत 
श्ष आयसिद्धान्त-दीप' 
(च) वह स्पय॑-स्थिर है । जैसे एक वृक्ष शाखा पत्र तथा पुष्पा- 
दिकों को धारण फरता है, उसी प्रकार परमेश्वर प्थिवी सूर्यादि 
समस्त जगत को घारख करना हुआ “उसमें व्यापफ होकर ठहरा 
हुआ है। 
जैसे आकाश के बीच में सब पदार्थ रहते हैं, परन्तु श्राफाश 
सबमे अलग रद्दता है, अर्थात्‌ किसी से बंधता नहीं, इसी प्रकार 
परमेश्वर को भी जामना चाहिये । 
से मलुष्य के स्वतन्त्र तू स्व में कोई याघा नहीं पहुँचती ॥” तोझरे 
जानने न जानने का प्रश्न केवल उने धंटनाओं के सम्यस्ध में हो सकता 
है, जिनका अस्तित्व हो थयवा हो चुरा हो । जो घटना धभो हुई ही 
नहीं उसका अ्स्तिस्व ही नहीं, शिसका पझस्तित्व नहीं, उसके जानने न 
जागने का प्रश्न ही धर्यधल्य दे । चौये, देश और काल का भेद जीव 
के लिये है । पुक श्यक्ति पुक स्थान पर चैठा है । उसी समय पह 'धनन्‍्प 
स्पान पर नहीं हो सझता, जो चाज है, यद्द कल्न न था, कल्न न रहेगा, 
इस प्रकार यह 'पदले पीछे! और “यहाँ यहाँ! का भेद जीव के जषिये ही 
है। परमारमा के लिये ये द।नों सोमाये ६ है नहीं; समस्त का भषा 
और समस्त देरा 'यहाँ' ही हैं। उसके लिये सारा काल बतमान हो है 
क्योंकि जी के लिये तोन काल हैं, वो वह प्रिदयालज्ञ कद्दाता दे । काल 
का विभागन एम अपने मानमिऊ विचार के कारण करते हैं। वास्तव 
में बह प्रिकाछातीठ दै। ग्रेकीलिक सत्ता ब्पावहारिक है. भर्यात्‌ भूत 
भविष्यद, वर्तमान रूप में काज़ का विमाजन खोक ब्ययद्टार के 
जिमित्त है। 
हमने मो ऊपर लिखा है, बैसा बहुत से दारांनिकों का मत है । इसी 
विपप में एश और दिखार यहाँ बिख। आता है। ऋदि दयानाग्द के 
प्रस्थों के अध्यपन से पता चलता है कि-- ४ 
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टपास्स 


(छ) चह (सर्वेब्यापक और) सर्वशक्तिया आर, ने, क्योंकि उसकी 
महिमा अरद्याण्ड के प्रत्येक स्थान ओर प्रत्येक काये से प्रगर होती 
है तथा बढ सुष्टि-निर्माण, संचालन च संहार के लिये आंर-कान- 
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साऊ आडि इन्द्रिययुक्त शरीर या ( प्रकृति या जीव के अतिरिक्त) 





«ज्ञोद अपने छामर्थ्याशुकूल कर्म करने में स्वतन्त्र है भौर ईश्पर 
सर्वज्ञ होने के कारण जीव के मविष्यत्‌, फालिक फर्मो को भी सदा से 
जानता है। जीव स्वतन्त्रता से फरता है और ईश्यर सर्चश्धता से जानन 
है, ईश्वर सर्वशता से जानता है और ज्ञीव स्प॒तन्त्रता पे करा दे । 

जीय की स्वतम्त्रता भर ईश्वर की सर्वश्ता स्वाभाविक दे, दोनों निर- 
पे हैं। इसो कारण ईश्वर को सम्रेशता के असुफूल्त जीय स्वतन्ध॒ता- 
पूर्येक कर्म करता छुझ्ा सी पराधीन नहीं । ज्ञान कर्मों का बाधक दोता 
हो नहीं । कमी का याघथक रो फर्म ही होता है; यद सामाम्य नियम 
है। अतः इसमें कोई दोष नहीं कि ईश्वर सदा से जीय के भविष्यत्‌ 
फ्मी को भी जानता है| जोय फे भविष्यत्‌ कर्मों का अभाव घतेमान 
में है, इसमे पन्दे्ठ नहीं। परन्तु ईश्वर के लिये अभाव एयं देश भर 
काल की सीमा है ही नहीं | घह तो सदा वतसात ही है । झतः ईरखर 
की दृष्टि से उप्तमें भूत-भविष्यत्‌ का ध्यपद्दार बनता ही नहीं। जीव 
का जो सृद् भर भविष्यत्‌ है, वह भी ईश्वर का वर्तमान हो दे । यदि 
“जीव कमे फरे, तथ ईश्वर जाने ऐसा नियम दो”, हो इरवर की सर्व- 
ज्ञत्ता सापेच्न हो जाये | यह डीक भहीं ! अतः ईश्वर जीव के सभ कर्मी 
को यपादत्‌ बर्ेमान रूप में ही छदा जानता है । ईश्वर से "ज्ञाना था 
अपचा जान छेगा! प्यवहार दी भसिद्‌ हैं! कालत्रय जीव के उत्पत्ति 


भोर रुष्पु के लिये हैं। स्वभाव से जोद भी निल्य सदाचतैमात है 
आएसा अमर है|”! + 


“जीवों के करें की अपे्ा से प्रिकालशता ईरद में है।। 


लिप्त ता अन्॑मनमनन+ 








-हसरषधनपषपनप9८ननन 


0 आया ननननलनतत आर्यसिद्धान्त-दीप 





अन्य किसी पदार्थ (उपरुएण-साधन-निमित्त) के सदाय की अपेक्षा 
नहीं रखता | जो इुछ कप्ता है, बिना किसी साधनव व्यक्ति 
(कैम्पर-अबतार ) की सदायता के करता दै। # तथा पूथयियी 
_आदि सब लो को स्वकर अपने सामधा सय लोहों को रचरर अपने साम्थ्व से धारण फर रदा दे 
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जैपा देश्वर जानता है, पैसा जीव करता है । धर्यात्‌ भूत, भवि- 
च्यद्‌, धमान के क्लीन ओर फल्न देने मे ईश्यर स्वृतन्त्र हैं ।! बद 
इंश्बर ही नहीं जो सर्पक्ष म हो, न भविष्यत्‌ फी यातें जाने । वह ष्यो 
जीव है| 
सर्वक्ष तो सब जीचों के अच्छे-बुरे फर्मों को मदा से 

ठौक-ठीक जानता हू 

इस से सिद्ध है कि जोब स्वतस्प्रतापूर्रंझ फरता है. भौर इंश्वर 
सद्दा से जीप के तीनों फाक्ों के कर्मो' को आनता हा 

जो पद कद्दां जादे कि मय जीय कर्म फरठां दे राय ही इेशवर मान 
क्ेता है, वो हरयर सर्येक्ष मदी रहता । क्योंकि इससे इंश्वर का शान 
पीछे भौर उत्पत्ति बाबा हो गया, यो कि सर्यश्षता में बराक है । 

सत्य पद्ध दे कि जीव डी स्वतस्थता का पिपय भिम्न दे और 
ईश्वर की सर्वेश्ता पफिस्न है। इनमें पारश्परिक शपेधा गहों। 

* छ इंशबर की सर्वशनिमक्ता के विषय में भी गरमेछ भार के साग्म- 

दापि भ्रम हैं «४ 

कई कहते हैं दि स्डोई शिपा मी जिपहा विम्तन दिया मा 
सकता हैं, परमाष्मा के दिये झमस्मव, मरी । डसे छोई बाहर <ै। शान्ति 
बदश नहीं कर सकती, उसफे गुण अम स्वमाद हो इसे ढिसी जिरिचित 
छिदप्रों पर चब्चजे के लिये आडिंह 4₹ सम्ते दें। सरि नियमों को यह 
हद ऐोष सब टै, बिसी ममुध्द डो भी येसा काने को शकित प्रदान 
डक झाढतों दे। इसों ढो छोछा, चमाटार। मोश्फ़ा था मिझक कहई 
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ज, किला है रोक सर्चे-व्यापक है और किमी दो 
उस्तुओं फे शरोर से नहीं बना है।इसलिये उसकी इन्द्रियों का 


विपय नहीं वनाया जा सकता। अर्थात्‌ वह अशब्द अच्प्श, 
आअरूप, अश्स, अगन्ध, अस्थाद, अपाशिपद, असल और अयोति 
€ अकारण ) है। तथा स उसृछी कोई मूर्ति है और न वन सकती 
है । उसनता रूप और शरीर नहीं है । सच-च्यापक द्वोले से वह मूत्ति 
में सौ व्यापक है, पर मूचि यह नहीं । जेसे लोदद खरद में ताप 
व्याप्त दे, पर लोह ख़रड 'ताप' नहीं । 














६.। जैसे-- मुहस्मद्‌ साहम्र ने द्वाथ बढ़ा कर लाँद के दो डुकड़े कर दिये 
और ईसामसीए ने 'मंथों फो आंज़ दीं, म्वर्तो फो जीबित क्रिया रुथा आप 
भी रुर्यु के शोन दिन पीछे कथ से निकल कर शरीर सहित आसमान 
ढ़ गये। कृष्ण ने भंगु्ली पर गोयधेन पंत उठाया भर कोपदी को 
अद्यय बस्तर दिया, भादि-थादि । दूसरे जब यह कहा जाता दे कि 
स्थायकारी हँशवर के शासन में प्रत्येक को कर्मो' का दीक-ठोक (न न्यू म 
ने भधिक) फल्च मिलना चादिये और किसी की स्िफारश थे कफारा का 
कुछ घसर भहं द्ोता, तो थे फद्द देसे दे कि “देश्वर सर्वशक्तिमान है, 
इसलिये जिसे चादे छोड़ दे, भौर जिसे न चादे न छोड़े | मिस्र पर बह 


प्रश्त्न हो उसको पाप से छुद! दे । जिस पर उसका प्रकोप हो डस पर 
कुक सोदे । घन्नरात हो |! 5 


पु 

ये दोनों भाव दोक नहीं। क्योंकि “इंशवर यदद नहीं करता “अथवा 
का भी नहीं सकता कि अन्याय करे, अपने आप को पापी बसी बना 
सके, सूर्योदय की स्ययम्था संग करदे, अप्य को च्याप चुष्चने भौर 
पानी को जलने का काम दे दे, अपने आप को नष्ट कर सके या अपने 
जैसा या अपने से पढ़ा दूसरा परमेश्दर उत्पद्त करदे ।४ दूसरे, चपरा- 
जिएों को चोदने लगे, सो “उसी स्वाय व्यवस्था संग हो जाओ 


द् दो जाने ४ 
इसडिपे स्वेशप्ितमान्‌ शब्द का यही अये है ढछे. हे 


7--(३) इंस्पा 


कारन नर पा ++-+ तप - ८५५ आप पपम। 
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दूसरे, यदि साकार होता तो, व्यापक न होता, व्यापक ने 
होता तो सर्वश्ादि गुण भी ईश्वर में न घट सकते, क्योंकि 
प्रिमित चस्तु में गुण कर्म और स्पभाव भी फरिमित रहते हैं तथा 
शीत-उष्ण, राग-द्वेप सुख-दु ख तथा छुवा-ढपा, रोग दोप, खौर 
छेदन-भेदन आदि से रहित न हो सऊता ।& 
मे बह शजनता और विविक्ार हे अर्थात्‌ वह मलु॒ष्य के समान 
शजस्प,.वाल्य, तारुए्य, प्रीढता, वार्धक्य, मरण? में नहीं श्राता । + 
उसका जन्म नहीं होता, क्‍योंकि उसमे जन्म' के द्वेतु कर्म 
नहीं किये तथा उसको जन्म देने घाला कोई नदीं। जो पदार्थ 
अपने कर्म अर्योद्‌ सृष्टि की उत्पत्ति, पालन प्रलय करने में और सब 
जीवों के पुण्य पाप की ययावत व्यवस्था करने में किचित्‌ भी किसो की 
संदायता महीं लेता । धर्यात अपने अनन्त सामर्थ्य से ही सर्य काम पूरा 
« कर लेता है । (२) ईरवर स्वनिर्मित (सृष्टि ) नियमों के भन्तर्गत 
(अजुसार) रहता हुआ भपनी असीम शक्तियों की प्रयोग में लाता है । 
अपने बनाये गियमों का स्वय उदलघन नहीं करता! अपने गुण कर्म 
स्वशाय के विरद्ध कोई काम नहीं करता । सर्वशश्तिमाण का यह अर्थ 
म्हीं कि पद जैसा चादे, जब चादे, जो चादे कर सकता है। 
जो पदार्थ साहार दे, वह पृक देशी दे, यौर इसलिय उसझा शान 
भी ( सदैशी, भ्रत्तीम न होछर ) परिमित दोगा[। जब शान परिमित 
है, तो उसकी शक्ति भी परिमित होगी । इसलियं जो लाग परमास्मा 
की साकार सानते हैं, ये उसे झिसी छोर खागर या कैलाश पंत था 
सता भ्ासमान पर रहने याज्ा सानत दे | क्योकि उसके लिय काट 
विशेष स्थान सो चादिये ही भौर थे उस शध्वी पर किसी विरोष स्थान 


में बस्द करने को साहस कर माद्रीं सझते 
+ वह जन्म मरखन्‍्जरा इयाथि-ु सब्दोश में नहीं भावा । 


हे 


























__..................--+लनननपनन सन नितिन निभा नम नमन दमन ननन न निनिसभन न नर नननि तन ननननलन्प+८ 


जम्म प्रहण करता है, उसमें ही पड्भाव विकार हेते "हैँ, बही 
घिकारी )< होता है। ईश्वर बिकारी नहीं, इसलिये अजन्मा है ।७ 
- ज्य, यह एक रस है उसमें कभी परिवर्तन नहीं द्वोता। यदि 
चह परिवेतनशील होता, तो दूसरी वस्तुओं में परिवतन न करए 
पाता बथा निर्विकार न होता, परिंणामी होता । 

दे, इश्वर का अपतार नहीं होता । उन्नत स्थान से निम्न 

स्थान को पहुँचना अवत्तार है और यह ऊरमे गतियुक्त पदार्थ मेंहदी 
सम्भव है । इश्वर सर्वव्यापक व अचल है, इसलिये उसका अबतार 
मानता ठीऊ नहीं है । परमेश्वर का आना-जाना और जन्म मस्ण 
कभी सिद्ध नहीं दी सकते | क्योंकि इसका भाव है--'ईश्वर का 
परिमित समय के लिये देहघारी बनना?, यह. ईश्वर के सर्वक्षत्त, 

सर्व्यापकत्व आदि गुणों के विरुद्ध है | +- 


5, श्री राम, कृष्ण, चुद्, क्राईस्ट, और गांधी आदि पुरुष 
ईश्वर के अवतार नहीं थे, वे केवल महात्मा और धर्मात्मा थे। 
मद्दात्मों चुद्ध तथा बधमान महावीर आदि व्यक्ति भी सर्वक्ष 
नहीं दे । ऐसे सब महात्मा अपने लोकोपफारक कर्मों ऋे 


3८ परमेश्वर विकर्त्ता है, बिकारी नहीं। 
फ्रवाइ परमेश्वर पृथिम्यादि जगत्‌ के साथ ब्यापएक स्थित है और 
हुससे अलग सी है ६ क्योंकि उसमें जन्म आदि ब्यद्वार नहीं है और 
बही अपने आदि निमित्तमूत सामथ्यें सेसव जगध्‌ को उत्पन्न भी 
करता है भौर भाष कमी जन्म नहीं लेता | इसका कोई श्रारि कारण 
नहीं । पही सारी सष्टि का आदि निम्ित्त कारण है । 
+परमाह्मा तक पहुँचना किन है, मनुष्य चाहते हैं कि परमात्मा 


सदर्य छनके पास भा जाये । यह भावना परमेरव में धद्धामक्ति नहीं, 
अपिश्ु उप्तका परिहत्स करना है । * है 
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कारण आदरणीय और यथायोग्य 'अलुकरणीयं हैं। परन्तु उनकी 
मूर्तियोंको सर्वज्ञ चेतन या ईश्वर समझ कर पूजना नहीं चाहिये । 


(8) के. श्रेष्ठ व स्त होने के लिये जीव को इस सर्वोच्च 


0 2 -ीटणटणण की पट: 
शक्ति के साथ सम्बन्ध करना आवश्यक 
जो सकल म्ञाएड का सँचालन करवी है, इध्वी पर न्याय का 
प्रसार करती दै। जिमझी दया य साम्ये से सब जीवों ( महुष्य 
व अन्य प्राणियों ) के 'भोग” के निमित्त माना प्रकार के पदार्थ 
भपपूर उसन्न होते हैं, सब मलुप्यों को उसी की उपासना_करनी 
योग्य, हे । ले 

स.. पूर्वोक्त लक्षण सददित्‌ परमेश्वर ही की यथावत्‌ जानकर 
मनुष्य ज्ञानी दोता दे, अन्यथा नही । 

इसी को जान के और पाप द्वोके 
बलेशों के समुद्र समराम दुःख से छुटकर परमानस्द-स्वरूप मोक्त 
दो प्राप्त होता है। अन्यथा ऊिसी मकार में मोक्तमुख नहीं हो 
सफ्ता । मोक्ष को देने बाला एक परमेश्वर फे बिना कोई दूसरा 


नहीं दे। हे 
।ए और पर्मार्थ दोनों सुर्पो का मांगे एस परमेश्वर फी 


ध्ययष्ट 
उपांसना और उसरा जामना ही दे, क्योंकि इनझे पिना मनुष्य 
को किसी प्रकार से सुख नहीं दो मकता। 

इससे भिन्न किसी को इँशवर स्पीछार करने ठथा। इरवर समस्ध कर 
उसकी उपासना करने से सनुष्प यो दुःख ही होता है । 

श्र; जो सच्चिदानस्दारि सतत युक्त, ण्जएस, सबसे यहा, 
सपवा प्रकाशक और आविया अन्यणार व्यर्यात्‌ ज्ञान आदि 
दोषी से रहित दे, उप्ती को इप्टरैय जानना चाहधिये। उमी न 
इतर की दी 'ग्पासना सयरों फसी उबित दे, उससे भिन्न को 


« ड्िमी फी नहीं करनी चािये। 


जीव जन्‍्म-मरण भादि 


ईश्वरस्तुतिपार्थनोपासना 


जो ईश्वए्य किसी दूसरे पदाथ के गुण 

(७) फ, रतुति : कीतन श्रवण और ज्ञान कएना दै तथा 

ह जैसे फो तैसा शर्थात्‌ योग्य को योग्य य 

अयोग्य को अयोग्य कद्दमा रूप सत्यभापण करना है, वद्द रतुति 

कहाती दहै। पदाथों के गुण क्रीतेन श्रघण शाम से ईश्यए वे अन्य 

गुणवाते पदार्थों में जो प्रोति दोतो दे, ठथा उनके गुण कर्म 

स्वभाव से अपने गुणक्े सुधारना ,द्ोता दे। यद्द स्तुति का 

कछ है। 

जो मिध्याज्ञान, मिथ्याश्रवण, मिथ्याभाषण, असत्त्य में 

आह आदि किया है, जिससे किसी पदार्थ ये व्यक्ति में गुझ 

छोड़कर उनके स्थान पर अपगुण लगाना द्ोता है तथा जे। गैसा 
नहीं, उसे बसा कथन फएना है, चह्ट निन्‍्दा कह्ाती हूं 


अपने सामर्थ्ययुक्त धूर्ण पुरुपार्थ के उपरान्त उत्तम कर्मो' 
व विज्ञानादि को मिद्धि के लिये परमेश्वर से' याचना 
करना अथवा किसी सामर्श्य वाले मनुष्य से सद्ायता 
हेने को प्राथेना कहते हैं। निरमिमानता उत्साद, आस्मा में 


श्द्रता, गुश-परहण में पुरुपावे व अत्यन्तप्रीति व सह्षय प्राप्ति 
का दवोना भार्थना का फल है । 


प्रार्थना 


जैसे इैश्वर के गुझ कम स्वभाव पवित्र हैं, बैसे ही 


उपातता श्रपने करना, ईश्वर को सव॒व्यापक्त और अपने को 
हा व्याप्य, ईश्वर को उपाश्य और अपने को उ' 
श्श्वर को ५ 


जनक और अपने को उसको सम्तान जानडे इयर के 

















३६ आये सिद्धान्त दीप 








संभीष हम और हमारे समीप ईश्वर है, ऐसा निश्चय पूर्वक 
योगाभ्यास द्वारा साज्षात्‌ करना, जिससे ईश्मर द्वी के 
आनम्दस्यकप में अपने आत्मा को सग्न ऊना हीता दे, उसका 


उपासना कहते है | 

निरहकार, शआ्आव्मसतोप, आत्मविश्वास, आशावादी भनोवृत्ि 
उच्चजीधन, सदा परोपकार में रत रहना, ज्ञान की उन्नति शरीर 
परत्रह्म से मेल व उमका साक्षातकार आदि उपांसमा के फल है। 

ओ-जो गुण परमेश्यर में हैं, इनसे थुक्त 

सः आप बात -निग ण॒ स्तातवि- और जो-जो उसमें महीं हैं, उनसे एथफ्‌ 

प्राथनोपरामना. मान कर परमेश्वर की प्रासां करना 

सगुए-निर्गु खुति, शुम यु्णों के मण 

अपने ढदोप छुडाने क लिये परमात्मा का सदाय 
निर्गुर आर्वना और स्पकफीय सप गुणों से 
प्रदति फे सब गुणा श्रीर दोषों से रहित 
परमेश्वर फो मानकर अपने आप यो उसके और उसकी ओआज्ञा 
के समर्पण कर देना, संगुणनियगुृशोपसमा द्वाती ह्दै। 
शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्य, संयोग, वियोग, हलका, भारी 
अधिय्या, जन्म-मरण और दु स भादि गुणों से रद्दित परमात्मा 
निरमुणि अद्म कदाता दे। ऐवा जान कर जो उसकी दप'सना करना 
है, उससे विणोशसना बहते दें । 

जो सर्वश्, सर्वशस्तिमान, शुद्ध घुदव. मुक्त, निष्यस्पमाव, 
आंमत्दस्वरूप, सर्वव्यापक, एक सनातन मर्यफरत्ता, मर्याधार 
सर्वनियलता, स्पालियामी, मंगलमंय, सर्यानददपद, सयपिता 

यरारी आदि सम्य गुणों से सपने 


की इच्छा और श्रप 
चांहनां, उमकी सगुर 
मद्दित श्रौर जीव तथा प्र 





रघ 
मंच जगा वा रघने याली, स्प' 
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है, उसे सगुण ब्रह्म कहते हैं। ऐसा जानरर जो उसकी उपासना 
करना है उसको सगृणोेपासया कहते हैं। * 


जैसे शीत से , 37 पुरुष का शोत अग्नि के पास 
निवत्त हो जाता है, वैसे परमेश्वर के समोप प्राप्त होने से सब्र 
दोष और दुःख छूटकर परमेश्वर के झुणए-फर्म-स्वभाव के सरश 
औवात्मा के गुण-कर्म-स्वमाव पविग्न हो जाते हैं। इसलिये पर- 
मेश्व ८ को स्तुति, प्रार्थना और डप्ासना अवश्य करनी चाहिये। 
इससे इसका प्रथक्‌ फल तो होगा है, परन्तु आत्मा का बल इतना 
घढ़ेगा कि वह पर्वत के समा 


न दुःख प्राप्त होने पर भी न 
घब्रायेगा और सब का सहन कर सकेगा 


5 
४ क. ईखरपत्यत्त_ ४ 

(5) जो श्रोत्र, बचा, चक्षू , जिद्मा, ध्राश और मन का 
शब्द, स्पश, रूप रस, गन्‍च ओर सुरदुख व सत्यासत्य चिपयों 
के साथ सम्बन्ध होने से ज्ञान उस्न्न होता है, उसको अत्यक्ष कहते 

। यह ज्ञान “निश्चमः ( ८ सन्देहशून्य, नि:संशयात्मक सत्य ) 
होना चाहिये। 

१. इन्द्रियों और मन से गुणों का प्रत्यक्ष होता है, गुसी का 
नहीं। जैसे त्वचा-चक्ष, जिहाब्राणेन्द्रियों स्पर्श रूप-रस ओर 
गन्ध गुणों का ज्ञान होने के पश्चात , गुणी (जो पथिवी 
है. उस) का आत्मायुक्त मन से अत्यक्ष किया जाता है। अर्थात्‌ 
जैसे भूमि के रूपादि गुणों को ही देख जानके गुणों से अव्यव- 
हित सम्बन्ध से भूमि प्रत्यक्ष होती है, वैसे ही इस प्रत्यक्ष 
में परमास्मा की रचना-विशेष लिंग खरे वे ज्ञानादि गणों के 
भत्यक्ष होने से गुणी परमेर्र को भी शुद्धान्तः ५ विद्या ७३. 
योगाभ्यस से जक्त पविद्नात्मा अलक्ष देखता है | 


जाने से 
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पूजा, पंचायतनपूजा, देवपूजा 


(६) क, चेतन ( इच्छा ज्ञान अय॒त्न गुण वाले ) का यथा- 
योग्य सस्कार करना तथा भोतिक पदायों का यथा- 
योग्य सदुपयोग करना पूजा फद्दाती है । ; 
हि चैतन्य 'इचचछा ज्ञान प्रयत्न) रहित जड़ पदार्थों को अर्ध्य ऐेना 
नैवेय चढ़ाना व उनका समुचित उपयोग न करना तथा जो 
सत्यार के योग्य नहीं है, उसका सक्कार करना ऋपूजा! कहाती है। 
ख, जो श्रार्यावत्त में प्राचीन परम्परा से चले थआ रहे 
पंचदेब पूजा य्‌ पंचायतन पूजा नाम से शिव, विप्छु, अत्विका, 
गणेश ओर सूर्य को मूर्त्ति बनाकर पूजते हैं, वह पंचायतन पूजा 
नहीं। यह पंचद्व पूजा या पंचायतन पूजा शब्द यहुत अच्छे श्र्थ 
वाला है, परन्तु विद्याहीम मूढों ने उसके उत्तम श्र्थ को छोड़कर 
निक्षष्ट श्र पकड़ लिया है / जो सच्ची बेद्ोक्त बेद्ाठुकूलोक्त 
पंचायत॑न पूजा, देव पूजा और मूर्ति पूजा दे, घह यो है-- 
प्रथम जीवित माता मूर्पिमयी पूजनीय देवता--अन्य सन्तानों 
की तन-मन-धन से सेवां करके, कभी उनको तांडना न करके 
माता को प्रसन्न रखना | 
द्िवीय जीवित पिता चल्तर्च व्य देव--इसकी माता के समान 
ैचा करना | 
ख्ीय विध्वाद्मता आचार्य--इसकी तन-सन धन से सेवा 
र्रना । 
चतुर्थ अतिथि जो बिंद्वान्‌ धार्मिक निफाणी--सब की उन्नति ' 
।हमे वाला, जयत्‌ में परिभ्रमण करके सत्योपदेश से समको 
, घी फरता है; उसकी सेवा फरना। हा 














| अ्ननललस्ल्नन---- नल 
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पंचम - स्त्री के लिये पति और पुरुष के लिये पत्नी पूजनीय है । 
परस्पर सेवा सक्तार करना | ५ 


का है हल 2. की 
. पांच सूर्तिमान्‌ देव हैं, जिनके संग से मनुष्य देद। हर 
जेपत्ति, पालन, सत्यशिक्षा, विद्या और सत्योपदेश फी प्राप्ति हो 
ये हो परमेश्वर को प्राप्त होने की सीढ़ियां हैं। इनकी. सेव्रा 
ने करके, जो पापाणादि मूर्ति पूजते हैं, वे दुःख उठाते हैँ।इस- 


भापाणादि भूर्तिपूजा को सर्वथा छोड़ने और साज्ञात्‌ साता 
आदि प्रत्यक्ष सुखदायक 


यिके मृत्िसानों (देवों) फी सेचा फरने में 
ही कह 


याण है | इसलिये यथायेग्य सत्कार फरके इनको प्रसन्न 
फरना पंचायतन पूजा है। 


ग. भार्यक्रमाज की इृ्टि में आप्त विद्वानों, भाता-पिता, 
थाचाये (८ उपाध्याय, शुरु, पुरोद्दित) सज्जन, अतिथि, न्यायकारी 
राजा, धर्मात्मा जन, पत्तिप्नता स्त्री और स्मीप्रत पति का जीवित 
दशा में यथायोग्य सरकार करना देवपूजा दे। इससे विपरीत"* ह 
अदेवपूजा दै। इनकी मूर्तियों और इतर पापाणादि जड़ मूर्तियाँ 
सर्वथा अपूद्य हैं। 
घ॒. आयेसमाज की दृष्टि में उपथ्ु क्त लक्षणानुसार तथा 
बेद विरुद्ध होने से मूर्तिपूजा भी अवमेरूप है। इससे किसी 
अऊार का भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं द्ोता । मनुष्यों फा ज्ञान 
पापाणादि जड़ की पूजा, अर्च॑ता, अभिपेक्ादि से नहीं बढ़ 
अफता; किन्तु जो कुछ ज्ञान है, यह भी नष्ट हो जाता है। 
जआानियों के सेवा-संग से ज्ञान,बढ़ता है और आचरण शुद्ध होता 
! भापाणादि सूर्तिपूज़ा-से निराघार, सर्वव्यापक परमेश्वर को 
ध्यान में नहीं लाया जा खकता, क्योंद्धि मृत्ति के जड़त धर्म, 
भाग्मा में आने से विचार शक्ति छूट जातो दै। विवेक के * बिना 


ः 
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अभ्यास, चैराग्य, इनके विना विज्ञान 'और विज्ञान के प्रिना 
शान्ति नहीं मिल सकती) अशान्ति सन की च॑चलता का 
फारण है और चंचल मन ध्यान नहीं कर सकता। मूर्तिपूजा 
सीढ़ी नहीं, किन्तु एऊ बड़ी खाई है, जिसमें गिर कर मनुष्य 
चकनाचुर दो जाता दे । 

आंर्यसमाज की दृष्टि में जो व्यक्ति पापाणादि मूर्तियों फो 
न मानकर सर्वेदा सर्यव्यापऊ, सर्वान्तर्यामी, स्यायक्ारी परमात्मा 
को स्वत जानता और मानता है, "वह सर्वज्ष परमेश्वर फो 
सर्वदा समझे बुरे भले कर्मों का द्वप्टा जानकर एक क्षण मात 
भी कुकर्म करना तो क्या मन में कुचेप्टा भी नही कर सऊवा।” 
क्योंकि चद जानता है, यदि मैं मन वचन कर्म से कुड्र बुएण 
काम करूँगा तो उस अन्तर्यामी के न्याय से नहीं ब्रध सकता । 

ड, मुक्ति की मावना से तीर्थ भ्रमण गंगारनान थ्रादि भी 
निष्प्रयोजन होने से त्यांज्य हैं । ये जल स्थल तराने वाले नहीं” 
किन्तु डुबा कर मारने वाले हैं। 

दीप 

१०) क. ईश्वर के अतिरिक्त एक दूसरी चेतन शक्ति जीष है, 
जो सृष्टि का निर्माण नहीं करती परन्तु जिसके कर्म करने ओर 
भोग के निमिस इस सृष्टि का निर्माण होता है ड रे 

ख._यद इश्वर_की_वनाई सृप्टि में परियरेन कर, सकता 
है। इसका अमिमाय यह है फि--सृष्टि में उपलब्ध पदायों को 
पने मौग के मिमिच परियदित कए सकता दे। जैसे मिट्टी से 
ईंट घना सकता दे | पानी में से बिजली निकाक्ष सकता है। 

ऐेवरी छृष्ट का-कक्ता ईश्वर दै, णेवी सृष्टि का नहीं। 
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परञ्चमूतात्मक जगत्‌ वरना घृक्ष फल औपधि अन्नादि ईश्वर उत्पन्त 
कऋर सकता है । इनफो अपने सुख-सुविधानुकूल जीव परिवर्तित 
कर लेता है । 

यद्यपि जीव जगत्‌ को नहीं बना सकता, तथापि अपने बुद्धि 
चाहुर्प्य से अपने पर पइले बाले इसके प्रभाव को कम ज्यादा कर 
सकता दे । 

ग, जीव ए% नहीं, अनेक है। मनुष्य की टप्टि से इनकी 
संख्या अनन्त दे ! शा थे 


प्र, पद अरुरूप प्र्थात्‌ परिच्छिन्न, एकरेशी अत्यन्त 
सूद्रम परिमाय्य अ्रविनाशी दे । यद्द अज, नित्य, शाश्वत है, अल्प 
शक्ति पाला, 'अल्प ज्वान बाला दे और सुख, दुःख, इच्छा, द्वोप, 
छान, प्रयत्न इसके लिंग हैं। यद कर्मफल भोगता श्रर्थात्‌ ध्पने 
किये शुभाशुभ कर्मों को सुख-दुःख के रूप में अनिवार्य रूप से 
न न्‍्यून न अधिक भोगता दे । 


डे, जीव स्वतन्त्रता पूवेर जैसा शुभाशुभ फर्म करता 
है, उसको तदलुसार सुखदुःखात्मफ फल भेःगने फे लिये चैसी ही 
योनि ( शरीर जन्म ) अर्थात्‌ पुण्य कार्य से उत्तम-जन्म और 
पाप फर्म से निकृप्ट-जन्म मिलता है ।& ५ 


चे, जीप इस प्रकार क्मफल फे अनुसार “एफ शरीए फे 
छोष्टफर 'दूसरे शरीर? में चला जाता है। इस प्रशार कमि कोट 
अस्त्य पिपीलिका मंडूक पतंग पशु-पक्ठी आदि रूप में रे 
रूप में जन्म जेकर यद्ध इस सृप्टि में व्यापार फरता है। 


7 इश्ली को भरणर कह सकते है जो & आर सर छतद्ञ-उ-- हैं, जो हि जीर का होगा हे 
जेजबा। ह दे का होदा है, इश्क 


॒ 


व्‌ सानब- 
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छू, हर एक योनि में वह स्त्री-पुरुप दो रुप में प्रगठ द्ोता 
है। जीव नसस्‍्त्री दे, न पुरुप दै न नपुसक है। जीव बाल महीं, 
तरुण नहीं, ब्रृद्ध नहीं। न पशु है, न पक्षी । जिस शरीर को 
घारण करता दे, उसी नागर से कद्दा जाता है | जिम्त अवस्था मे 
होठा है, उसी नाम से पुकारा जाता है। यह लेगिक भेद स्थल 
शरीर तक दी सीमित है । 

ज, जीव के स्पतन्त्रता से कम करने में समय होने के 
ओर परतन्त्रता से कर्मफल भोगने फे निमित्त किसी “अपूर्य देह 
से संयुक्त होने का नाम जन्म, और जिस स्थूल शरीर फो प्राप्त 
करके जीत्र क्रिया करता है, उस वर्तमान देह स॑ विययुक्ष होने का 
नाममुल्ु है| है 

रू, जीव स्वरूप से न कभी मरता है और न कभी उत्पर 
होता है अर्थात कभी ऐसा समय नहीं रद्दा, जय जीव म॒रहा हो 
ओर न ऐसा समय होगा, जब जीव नहीं रहेगा। वह तिंत्य 
सत्पदार्थ है। जन्म-मरण तो उसके शरीर में प्रवेश श्रीर शरीर 
के त्याग का नाम दै । 

(११) क, मानवशेनि में आकर वह युक्तित ओर ज्ञान सहित 
पुरुषाथ करके अतुकूल (अच्छीज्शुभ) व 'ज्ञानपूर्वक आचरण से 
प्रतिकूल ( बुरी > श्रशुभ ) परित्विति बनाता है। वह _स्वतन्त 
इच्छाक्ति चाला”७ हैं, अथात्‌ “वह कर्म फरने में स्वत 

& पूर्वपची-- परमेश्वर विकालद्शों है, इससे मजिष्यण्‌ की यातें 
जानता है । पद जैल्ला निश्चय करेगा, सीव पैसा ही करेगा। इससे 


जीव स्वतन्त्र नहीं रद्दा और भीव को ईश्वर दृश्द्र भी नदीं दे सकता + 
क्योंकि जैसा ईरवर ने झपने झ्ात से निरिचत .किया है चैसा ही जीद 


करता है । 2 ४ 
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आर फल भोगने में परसेश्वर की व्यवस्था से, परतंत्र है अर्थात 


इंखराधोन हैक 
ख, वह स्वभावतः ( >स्वृतः )_ पापवान्‌ू ( >बॉरनेसिनर, 
जन्मपापः ) या पुझ्यवान्‌ नहीं है। जन्मते समय पृर्वेजन्मकृत 
शुभाशुम कर्मो के अनुसार पापवार्सनायुक्त या पुण्यवासनायुक्त 
दवीता है । हे 
ग॒, जीव का इस प्र कार जो शरीर धारण कर प्रगट होना है, 
बह पूर्व, पर और मध्य भेद से तीन प्रकार है। भर्थाव्‌ यही 
भविष्यत्‌ आगत जन्म फी अपेक्षा से पूर्वजन्म, भूत (गत) जन्मा- 
वेज्ञया पु्र्जन्म और वर्तमान जन्म कद्दाता है । 
(१२५) क, जीव जब निष्काम भाव से अच्छे फर्म 
करते-कर्ते आस्मज्ञानयुक्त उच्चतम अचस्था ( परमपद ) 
22052 6 0:00 27: 


समाघान--हसका उत्तर पदले भी दें घुके हैं। संसेष से यहां 
लिखते दें । ईश्वर को प्रिकालदर्शी ( जिस थर्थ में तुम कहते हो ) 
कद्दना श्रदार्शनिक दै । क्‍योंकि जो होकर म रहे, वह भूतकाल झौर न 
धोके होवे, वह भविष्यव्‌ फाल कद्दाता है | फ्या ईश्वर को कोई श्ञान 
होके नहीं रहता और ल होके दोता है? इसक्तिए परमेश्वर का ज्ञान 
सदा एकरस अखयिडत पत्तमान रद्दता है। भूत, भविष्यत्‌, जीवों , 
लिये है । फ्योंकि नित्य द्ोता हुथा सी जीव जन्म-मरणा के चक्र में 
शाने जन्म से पूथ' समय को भूत और आगामी को भविष्यत्‌ या बीह 
को भूत भर न भाये समय को भविष्यद्‌ कह्दता है। पेसा परमेश्वर 
सम्बन्ध में नहीं घटता । हाँ, जीवों के कमे की श्रपेक्षा से प्रिकाकज्ञत 
इंश्वर में है, स्वतः नहीं । इसलिये जीव के स्वतन्त्र कदृत्व सें कोई 
दोष नहीं रहता । 
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को पहुँचता है, तो वंह मुक्त हो जाता है अर्थात्‌ शरीर रहित 
दशा में ( विज्ञान व आनन्द पूर्वक ) स्वतंत्र विचरतां हुआ नियत 
समय पराम्वकाल तक ईश्वर के आनन्द में मग्न रहता है । 

ख, इस अकार दी और नियत काल तक मुक्ति का श्रानन्द 
भोग कर 8 पुनः मोत्त दशा से लौट है और साधारण 
मनुष्य का शरीर घारण करता है । इस शरीर में थदि अच्छी 
काम करता है, तो किर मुक्त हो जाता है। और यदि बुरे कर्म 
करता है, तो नीचे को योनियों का चक्र श्रास्म्म हो जाता है। 

- &“त्रकृति 

(१३) के, 'दृश्यमान-प्रपंच! ( #जड़ जगतू ) फा मूल 
उपादान कारण अकृति! है, जो अचेतन है। यद सूध्म 
ओर परमाण रुप है। ये परमाणु जड़ उत्पचि-बिनाश- 
रदित, निरवेयव और, नित्य हैं। ये नाना श्रीर असंख्यात हैं। 
इसके परिणाम अर्थात्त रूयोग विभाग के द्वारा पृथिवी जलन 

अग्नि धायु आदि पंचभूत उयन्न होते हैं। जीवों के शरीर फिर 
इन भूतों में निर्मित द्वोते हैं । 

ख्र, यह प्रकृति 'सत्व रजः-तम!; रूप से त्रिगुणात्मिका, 
इन्द्रयगोचर न होने से अव्यक्त और सूद्म दोने से झलिंग भी 
कहलाती दे । अव्यक्त होने से 'अदरय दे। श्थ्वी आईि प्रांच 

स्थूल रुपों द्वारा व्यक्त ( दृश्यमान रूप को प्राप्त ) हो जाती दे । 

ग, भ्रक्ृति सीमित दै और परमात्मा ( पुरुष ) के एकदेश में 
रहती दे। इस लिये प्रकृति व्याप्य और परमात्मा व्यापक दे। 


& नया जम्म स्वगुण कर्म स्वभाव के प्रकाशनाथ दव फल्मोगाय॑ 
होता है। 
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सृष्टि-पलय - 


“(९४) क, पएमोशुओं के संयोग विशेष से उष्टि पनती दै 
ओर परमाशणुआओं में वियोग विशेष से प्रतय दोता है। था प्रकृति 
के विकार से सप्टि बनती है। «५ 


उपादानकारण द्रव्य प्रकृति, जब झानेपूर्वफ परमाणुओं 

सृष्टि के संयोग विशेष से कर्चा ईश्वर फे सामस्ये से काये रूप 
मैं परिणत दोकर अनेक प्रकार से नाना रूप धारण कर 

8४५ द्वाए ब्यवद्दार फरने योग्य दोती है, तव, उसे सृष्टि" 
कद्ठते हैं। 

ईश्वर के सामथ्य द्वारा विश्व (अर्थात्‌ फार्यहप जगव्‌ जब 
प्रलय। पुनः अपने फारणरूपक्षं परिवर्तित शो जाता है, तय 

उसे प्रलय फद्दसे हैँ। 

“अर्थात्‌ फारण रूप प्रकृति का जीवों के भोग और फर्म के 
निमिस ईश्वर सामथ्ये द्वार का्येरूप जगव्‌ में परिवर्तिव दो जाना 
सृष्टि और कार्येरूप जगत्‌ फा पुनः अपने कारणरूप प्रकृति में 

” इेश्वर सामथ्ये द्वारा चिलय दो (सिमट) जाना प्क्षय फद्ाता 


द्द्‌ प? 


सृश्टक्रम (उत्पचि भौर विनाश) 


(१४) फ, सृष्टि के उत्पत्ति और विनाश भौतिक हैं, हौफिक 
नहीं। भूत ( एथिव्यादि ) सृष्टि और भूतप्रलय द्वोता दै, लोक 
(सूयादि) सृष्टि और क्लोफ प्रलय नहीं $ अक्षाएड में फिसी एक लोक 
फा प्रतय हो जाना और अन्य लोकों का बचे रहना, यह बात सृष्टि- 
ऋम-विज्ञान और शास्त्र-सम्मत नहीं दै। क्योंकि इस सोरमय्श्त 
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५ सृष्ठि निमित्त ईश्वर के गुः 
ख, सृष्टि का प्रयोगन "स्वभाव का साफल्य तथा मर 
ओर जीवों के कर्मों का यथावत्‌: 
करना तथा अ्रपवग्े प्राप्ति झादि है। 7 
“जो परमेश्वर जगत्‌ को न यनाता, तो स्वयं आनद मे 
रहवा भौर जीवों को भी सुखदुःख प्राप्त न होता,” ये खाए 
और दरिद्र लोगों को बातें हैं, पुरुषार्थी सज्जन धार्मिक रि 
को नदीं। 


१, जीवों को प्रलय में क्या सुख व दु.ख दे ! यदि स्‌ 
के सुखदुःख की तुलना फी जाय वो' सुख कई शुणा आए 
उपलब्ध होता है। जीव को सुख पहुंचाना सृष्टि का प्रयोजन | 

२, यदि सष्दि न बनती, तो बहुत से पविन्नात्मा जीव सु। 
के साधन कर मोक्ष के आनन्द फो भी प्राप्त न दो सकसे । 

३, यदि सष्टि मं बनती तो जैसे जीव सुपुप्ति में मिक्स 
पढ़े रदते हैं, बैसे रहते जीव के इच्छा-ज्ञान-प्रयल्न गुर्णोफ़ 
प्रकाश न हो सकता । न्‍ | 

४, यदि स॒प्टि न बनती, तो प्रत्य के पूर्व की सृष्टि में जीवों 
के किये पापपुस्यकर्मों का फल ईश्वर कैसे दे सकता और जीव 
उनका फल्ष फ्योंकर मोग सकते ९ 

४, जैसे आँख के द्वोने में देखना श्रयोजन है. वैसे द्वी ईश्वर 
में रहने वाले विज्ञान वल और क्रिया का जगत्‌ की उत्पति फरने 
के अतिरिक और क्या प्रयोजन है ? ५ 

६, परमात्मा के न्याय, धारण, दया और गुण भी ठमी सार्थक 
हो सकते हैं, जब व जगव्‌ को बनावे। 
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उसका असन्त सामथ्ये जगत्‌ की उत्तत्ति स्थिति और प्रहय 
श्यवस्था करने ही से सफल है। जैसे 'आँख का स्वथभाविक गुण 

है, वैसे परमेश्वर का स्वभाविक गुण जगत्‌ फी उत्पत्ति 
फके सब जीवों को असंख्य पदार्थ देकर परोपकार फ़रना है। 


शो ५. सृष्टि फी रचना देखने से और जड़ 
* छष्टि सकतूं के है , पदार्थ में अपने आप _यथायोग्य बीजावि 
स्परूप बनने फा सामथ्य न होने से रइप्टि 

फा कर्ता ईश्वर अवश्य है । 

ध, जो अनादि चिदानन्द 'ज्ञानस्यरुप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ 
सम्रेभ्यापक परमात्मा जगत को न बनांवे, तो 'मन्‍्य कौन घना 
सकता हे ! जीव में जगत्‌ बनाने का सामथ्ये नहीं। और जड़ 
प्रकृति में भी स्वयमेय जगत्‌ रूप बनने फा सामध्य नहीं। इस 
यद सिद्ध हुआ कि परमात्मा ही जगत्‌ को बनाता हैं। और जैसे 
वह परमाणुओं से सृष्टि करता है, वैसे मातापिता रूप निमित्त 
फारण से भी उतत्ति का प्रवन्ध-नियम उसी ने किया है । 

जगत्‌ का कर्त्तो न मानना और जगत्‌ को स्वयं सिद्ध फद्दना 

क्तिनी बड़ी भूल है | भला विना कर्ता के फोई कमे, फर्म फे 
बिना कोई काये जगतू में द्वोता हुआ दीख़ता है? बीज का 
खयं खेत में पड़ जाना, गेहूं का स्वयमेव कटना, पिसना और रोटी 
पनना क्‍या किसी ने देखा है! कपास, सूत, कपड़ा अंगरखा, 
दुषट्ा, घोती, साड़ी, कमीज, कोट, टोपी, पगड़ी आदि स्वयमेय बन 
फर कभी नहीं श्रावे । जब ऐसा नहीं तो ईश्वर कर्चा के पिना यद्‌ 
विविध जगत्‌ और नाना प्रकार की रचना कैसे चन सकती है ? 
(१६) के, जो ईश्वर प्रकृति का नियामक ओर सृष्टि का 
फर्चा घर्ता दर्ता दे, बद परमासुओं का संयोग-यियोग करके 
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सृष्टि निमित्त ईश्वर फे गुर कर्म 
ख़, चृटटि का प्रयोजन स्वभाव का साफल्य तथा प्रकाशन 

ओर जीवों के कर्मों का यथावत्‌ भोग 
फरना तथा अपवर्ग प्राष्वि झरादि दे। 

“जो परमेश्वर जगत्‌ फो न बनावा, तो स्वयं आनस्द में बना 
रहता और जीवों फो भी सुखदु-ख्र प्राप्त न द्वोवा,” ये झ्रान्नसी 
और दरिद्र लोगों की बातें हैं, पुरुषार्थी सब्जन धार्मिक विद्वानों 
क्री नदीं। 

१, जीबों को प्रतय में क्या सुल व दुख है ! यदि सृष्टि 
के सुखडु ख ही तुलना की जाय सो सुख कई गुणा अधिक 
उपत्तव्ध द्ोता है । जीव को सुख पहुंचाना सृष्टि का प्रयोजन है। , 

२, यदि रप्ठि न बनती, तो बहुत से परवरितात्मा जीव मुक्ति 
के साधन कर मोक्ष के आनन्द को भी प्राप्त न दो सकते ! 

३, यदि रष्टि न बनती तो जैसे जीब सुपुष्ति में निकमस्मे 
पड़े रदते हैं, वैसे रहते ।जीव के इच्चा-क्ञान-अयत्न गुर्णों का 
प्रकाश न हो सकता । है 

४, यदि सृष्टि न बनती, तो प्रलय के पूर्थ की सृष्टि में जीवों 
के किये पापपुश्यकर्मों का फल्ल ईश्वर कैसे दे सकवा और जीब 

उनका फल क्योंकर भोग सकते ९ 

४, जैसे आँख के द्ोने में देखना प्रयोजन है. बैसे दी ईश्वर 

इएने वाले विज्ञान चल ओर क्रिया का जगतू की उत्पति करने 
३तिरिक्त और क्या प्रयोजन है ? 
६, पएरमास्मा के न्याय, घारण, दया और झुण मी तभी सार्थक 
हे हैं, जय घद जगव्‌ फो बनाये । 
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उसका श्रनन्त सामरथ्य जगत्‌ की उद्यत्ति स्थिति और अलय 
व्यवस्था करने ही से सफल है। जैसे आँख का स्वभाविऊं गुंण 
है, चैसे परमेश्वर का स्वभाविक शु(्य जगत्‌ की उलत्ति 
करके सब जीवों को असंख्य पदार्थ देकर परोपकार करना है। 
गे ५. सृष्टि की रचना देखने से और जड़ 
* छटि सकतू क है, पदार्थ में अपने आप 2728 बीजाड़ि 
स्वरूप बनने का सामध्ये न होने से सृष्टि 
का कर्ता ईश्वर अयस्य है । 
घ, जो अनादि चिदानन्द ज्ञानस्वरुप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ 
सेत््यापक परमात्मा जगत्‌ को न व्नांवे, तो अन्य कौन बना 
! जीव में जगत्‌ बनाने का सामथ्ये नहीं। ओर जड़ 
द्ति में भी स्वयमेव जगत्‌ रूप बनने का सामथ्ग नहीं । इसलिये 
पदे सिद्ध हुआ कि परमात्मा ही जगत को बनाता है। और जैसे 
पेह परमाणुओं से सृप्टि करता है, बैसे मातापिता रूप निमित्त 
फरए से भी उसत्ति का प्रवन्ध-नियम उसी ने किया है। 
जगत का कर्ता न मानन। और जगत्‌ की स्वयं सिद्ध कदना 
तनी बड़ो मूल है । भला विना कर्चा के कोई कम, कम के 
दिना कोई काने जगत्‌ में द्योता हुआ दीखता है? बीज का 
लय॑ सेत में पड़ जाना, गेहूं का स्वथमेव कटना, पिसना और रोटी 
पनना क्या किसी ने देखा है! कपास, सूत, कपड़ा अंगरखा, 
उष्, धोती, साड़ी, कमीज, कोट, टोपी, पगड़ी आदि स्वयमेव बन 
र कभी नहीं आते | जब ऐसा नहीं वो ईश्वर कर्ता के पिना यद 
विध जगत्‌ और नाना प्रकार की रचना कैसे चन सकती दै ? 
(१६) क, जो ईश्वर प्रकृति का नियामक ओर सृष्टि का 
रचा पर्चा हर्सा है, यह परमाशुओं का संयोग-पियोग फरफे 


जगैलआर 





लिस्ल्च्च्चस्त््निप शत >क्ल्स ना व्सन्स्सन््ल्स्स्न्स्न्न्ननननतत 








४० आयकभिद्धान्त दीप 








सृष्टि निमिच ईहबए के सुण कम 
ख, हल्टि का प्रयोजन स्वभाव का साफ्ल्य तथा प्रकार 

ओर जीवों के कर्मों छा यथावत्‌ भोग 
करना तथा अपवर्ग प्राप्ति श्रादि है। 

“जो परमेश्वर जगत्‌ को न बनावा, तो स्वयं आनद में वो 
रदवा श्ौर जोवों फो मी सुखड़॒ुःख॒ प्राप्त न द्वोठा,” “ये आलती 
ओर दरिद्र लोगों की बातें हैं, पुरुपार्थो सब्जन धार्मिक विद्ार्ती 
की नहीं! 

१, जीबों को अलय में क्या सुख य॑ दुख है! यदि सृष्टि 
के सुखदुःख की तुलना की जाय तो सुल्र कई शुणा अधिक 
उपलब्ध द्वोवा है। जीव को सुख पहुंचाना सृष्टि का प्रयोजन दे | « 

२, यदि रृष्ठि न बनतो, तो बहुत से पवित्रात्मा जीव उर्ति 
के साधन कर मोक्ष के आनन्द को भी प्राप्त न दो सऊते । 

३, यदि सप्टि न थनतोी तो जैसे जीव सुपुप्ति में मिफम्मे 
पड़े रहते हैं, वैसे रदते ।जीव के इच्छा-ज्ञास-प्रवत्म गुण व्या 
प्रकाश न हो सऊठा । | 

४, यदि खप्टि न बनती, तो प्रलय के पूर्व की सृष्टि में जीवों 
के किये पापपुण्यकर्मों का फल्ल ईश्वर कैसे दे सकता और जीव 
अन्रका फल क्योंरुए मोग सकते 

४. जैसे आँख़ के होने में देखना प्रयोजन है, बैसे ही ईश्वर 

(रहने चाले विज्ञान चल और क्रिया का जगत्‌ की उत्पति करने 
ज्ठिरिक्त और क्या प्रयोजन दे ९ 
६ परमात्मा के न्याय, घारण, दया और गुण मी तमो सार्थक 
मे हैं. जब घहँँ ऊगत को पनाये । 


४ 
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घ, अक्याएड अनन्त हैं। प्रलयावस्था 
मह्यार॒डों में एक समान भूत प्रत्य होंता दै 
एक समान ही कप्टि बनती है। 


ड. 'आकाश से लेकर प्रथिवी तत्व तक उत्पन्न होते- 
चर्षों का काल लग जाता है । स्थूल प्रथियों बनते के 
उसको गर्मी दूर होकर औपधि वनस्पति थादि उलन्त 
सहस्रों वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। पुन: प्राणिसष्टि श्र 
पत्ती मानव आदि रृष्टि द्वोती है। 

इसी प्रकार प्रलय दशा में भी भूतों के स्थूल पे 
है, उनके सूइम परमार रूप तक निभाग होते-होते भी सहसों 
वर्ष लगते हैं। 

" च, प्रलय आने प्र्‌ सबसे पहले प्राखिवर्ग का विनाश होता है। 

छ, सप्टि की वत्तेमान स्थिति ७ अथे ३२ करोड़ वर्ष को 
दोवी है ओर इतना ही समय प्रलय का है। जिसमें आप 
* श्रतरे १६ करोड़ बरपे तक विनाश-क्रम और फिर उहने 
समय < श्र्व १६ करोड़ वे उत्पत्ति क्रम चलता है।य ती 


दोते ला 
नाद भी 
होने तक 
र्थात्‌ प्रशु- 


में यह 
समय प्रक्यकाल में चला जाता दे । ढे सारा 
ज, जब इस प्रकार ३६००० यार सृष्टि ज्यत्ति 
हो जाता दे, तथ सब अद्माण्डों की समाप्ति हो जाती रे मह्षय 
मद्दाप्रजय कहते हैँ अर्थात्‌ उस समय सर्वका यंभूवध्वंस 72 मिस्ले 


दे। पाझु भी परमाणु रूप दो जाता है । कईयों के सु गत 
के भी प्रलय द्वोने तक महाप्रलय समम्री जाती है ।इ् आफाश 
को परान्तकाल कहते हैं । इतना समय जीव मुक्त हे लय ; 
मोगता है। - आनन्द 


॥ 


आने पर सर्वन्र सब, ,' 
और तदनुसार सर्वत्र ' 


४ 
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', « मैं अमेक लोक हैं, जो सूर्य को केन्द्र करे परस्पर आऊर्पण-विक- 
पंण से स्थित हैं । यदि एक लोफ का अलय हो जाये, सो समस्त 
सीरमरडल या ब्रह्माण्ड के आरुर्पण में अम्त-्व्यस्वता द्वो जावे । 
इस अकार एक अद्वाएड का ही नहीं, अपितु समस्त अद्याएडों का 
विनाश श्र्थात्‌ महा प्रल्य हो जाये। क्योकि जैसे एक सौर- 
भरडल मे होने वाले लोफ-लेसान्तर में परसर आकर्षण-विकर्पश 
दोने से त्थिति है, बैसे ही इस विशाल,सप्टि में सब सौरमण्डर्ली 
में परस्पर आकर्षण-विऊर्पण होने से ही जगन्‌ की स्थिति है । 

|. प्रलय काल में जिस-जिम भूद तक बिनाश होता है 
अगली साप्टि में उसी-उसी भूत-क्रम से डरत्ति होती है। जैसे 
यदि केवल प्रथिबरी भूव तक हा प्रलय हुआ और जल, अग्नि, 
वायु, (कार्यरूप) बने रहे, तो जल से, यदि प्रथियी, जल एवं दो का 
प्रलय हो और अग्नि, वायु शोप रहें, वो अग्नि मे; यदि प्रथिवी, 


45. +> बे, रे [.. न 
जल एवं अग्नि तीन तत्वों का प्रलय हो और वायु शेष रहे, तो 


बायु से; और यदि वायु का भी अलय ( सर्वभूत प्रह्नय) हो जावे, 
तो अगली स॒प्टि आकाश से वननों आरम्म हाती है । 

ग्‌ बाय से अग्नि श्रग्नि से जल और जल से प्रयिवी क्रम से 
स्थूल होते जाते हैं। वायु के बिना अग्नि, अग्नि के विना जल और 
जल के बिना प्रभिषरी उत्पन्न नहीं हो सकते। ( कार्यरूप दृश्य ) 
प्रथिवी सबसे स्थूल, जल उससे सूदम, अग्नि उन दोनों से सूहरम 
ओर वायु भूत इन सबको अपेक्षा सूचरम दे ।इसी फ्र रण वाजु, 
अग्नि, जल, प्रथिवी यह उत्पत्ति क्रम है। और ठीक इसके विपरीत 
प्रथिवी, जल, अग्मि, वायु, यह विनाश क्रम है॥ श्रलय काल में 
सबसे पूर्व पार्यिव विनाश होता है, तदनस्वर जलीय, आग्नेय और 
बाय्रवीय 4 
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उसका अनन्त सामथ्य जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय 
व्यवस्था करने ही से सफल है। जैसे आँख का स्वभाविक गुण 
देखना है, वैसे परमेश्वर का श्वभाविक गुरु जगत्‌ की उत्मत्ति 
करके सन जीवों को असंख्य पदार्थ देकर परोपफ़ार हिरना है। 
गे दि सृष्टि की रचना देखने से औओए जड़ 

* छट्टि सकतू के है , पदार्थ में अपने आप यथायोग्य बीजादि 
स्प्रूप बनने का सामथ्ये न होने से स्रप्टि 
का कर्ता ईश्वर अवश्य दे ! 

घ, जो अनादि चिदानन्द ज्ञानस्वरुप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ 
सर्बश्यापक परमात्मा जगत को न बनावे, तो अन्य कौन बना 
सकता है ? जीव में जयत्‌ बनाने का सामध्ये नहीं। और जड़ 
प्रकृति में भी स्पयमेय जगत रूप बनने का सामथ्ये नहीं । इसलिये 
पद सिद्ध हुआ कि परमात्मा दी जगत्‌ का बनाता हैं! और जैसे 
बह परमागुओं से सृष्टि करवा है, बैसे मातापिता रूप निर्मित 
कारण से भी उतत्ति का प्रवन्ध-नियम उसी ने किया है। 

जगत्‌ का कर्ता न मानना और जगत्‌ को स्वयं सिद्ध कदना 

तनी बड़ी मूल है । भला चिना कर्चा के कोई कर्म, कम के 
बिना कोई कार्य जगत में दोता हुआ दीग्बता है बीज का 
चय॑ सेत में पड़ जाना, गेहू का स्वयमेय क्टना, पिसना और रोटी 
पनना क्‍या फिसी ने देखा है! कपास, सृत, कपड़ा अंगरखा, 
दुषट्ठा, घोती, साडी, कमीज, कोट, टोपी, पगड़ी आदि स्वयमेव वन 
झर कमी नहीं आते । जब ऐसा नहीं तो ईश्वर कर्चा के विना यद्द 
विष जगत्‌ और नाना प्रकार की रचना कैसे चन सकती है ? 
(१६) क, जो ईश्वर प्रकृति का नियामक और सृष्टि का 
फर्चा घर्ता दर्ता दै, बद्द परमाणुओं का संयोग-वियोग फरफे 
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सृष्टि निभित्त इखवर के गुण कर्म 
जे, दृष्टि का प्रयोगत «स्वभाव का साफल्य तथा प्रकाशन 

और जीथों के कर्मों फा यथावत्‌ भोग 
करना तथा अपवर्ग प्राप्ति आदि है। 

“जो परमेश्वर जगत्‌ को न बनाता, तो स्वयं आनस्ू में बना 
रहता और जीवों को भी सुखदुःख आप्त न होता,? "ये आलती 
ओर दरिद्र लोगों को यातें हैं, पुरुषार्थी सज्जन धार्मिक विद्वानों 
क्रो नहीं। 


३, जीवों को प्रलय में क्या सुख व॑ दुख है! यदि सृष्टि 
के सुखदुःख की तुलना की जाय तो सुख कई गुणा अ्रधिक 
उपलब्ध होता है। जीव को सुख पहुंचाना सृष्टि का प्रयोजन है । , 

२९, थद्दि रृष्टि न बमती, तो बहुत से पवित्रात्मा जीव मुक्ति 
के स्राधत कर मोक्त के आनन्द को भी प्राप्त म हो सकते । 

रै, यदि सृष्टि न बनती तो जैसे जीव सुपुष्ति में निकम्मे 
पड़े रहते हैं, वेसे रहते ।जीव के इच्छा-ज्ञान-प्रयत्त गुर्णो का 
प्रकाश न हो सकता । है है 

४, यदि सृष्टि न बनती, तो प्रलय के पूर्व की सृष्टि में जीवों 
के किये पापपुण्यकर्मों का फल ईश्वर कैसे दे सकता और जीव 
इनका फल क्योंरुर मोग सकते ? 

४, जैसे श्राँख़ के दोने में देखना अयोजन है. वैसे ही ईश्वर 
में रहने वाले विज्ञान बल और किया का जगत्‌ की इश्थति करने 
के अतिरिक्त और क्‍या प्रयोजन है ? हि 

६, परमात्मा के स्याय, घारण, दया और गुण मी तभी सार्थक 

हो सकते हैं, जय यह जगद्‌ को थनावे। 








श्र आर्येमिद्धान्त दीप 
बलि कप 0220:2+4-४- 77 द की धन 
( अर्थात्‌ उस भौतिक मूल तत्त्व प्रकृति से) 'सर्ग स्थिति लय! 
का नियमित चक्र चलाता है। इसलिये वह सृष्टि का 'चिदन 
निम्रित्त कारण” कद्माता है। 
स॒स्प्टि और प्रलय” का चक्र दिम रात कौ तरह “झनारि 
ओर अनम्त' है। परन्तु सूर्योदय से लेकर सूर्यारत तक प्सिद्ध 
दिवस की तरह यह वत्तेमान सृप्टि सादि सान्त है। अथ्ति, 
जैसे दिन के पूर्व रात और रात के पूर्व दिन, तथा दिन के पीछे 
रात और रात के पीछे दिन का प्रवाह बराबर चलता आता है, 
इसी प्रकार सृष्टि के पूर्व प्रलय और ग्रलय के पूर्व छप्टि तथा 
रृप्टि के पीछ प्रलय और प्रतय के श्रागे सृ्ति का चक्र प्रवाह 
अनादि काल से चला आता है।इसऊा श्मादि अत नहीं। 
घत्तमान सृष्टि को बने लगभग १ अबे ६६ कोटि वर्ष से अधिक 
हुए हैं।इसे पचागों में आर्यसम्बत्‌ अथवा स॒प्टि सम्बत्‌ कदम 
जाता दे। 
हे प्रक्षय, अवातर प्रलय और मद्दाप्रलय रूप से दो प्रकाए 
की द्दे! 














सृष्टिक्रम 

के सृष्ठि से पहले यह सब जगत प्रलयावस्था मे 'षधकार से 
आवृत (5 आच्छादित) था, प्रलयारम्भ के पश्चात्‌ भी बैसा दी 
हाता दे । उस समय यद्द किसी से जानने यांग्य नहीं होता । 

स॒ यह सब भगत्‌ सृप्टि के पूर्व असत्‌ के सदश था कर 
ब्रह्म, जीव तथा भ्रक्ृठि में लीन होकर वर्तमान था, इस का श्रमाव 
नहीं था । 

जा उस समय ईश्वर जीव और प्रकृति (जगत्‌ यनाने फी 
सामग्री) विराजमान थी । इस सामप्री (स्यूल जयतू का प्पदान 
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फारण) को हशवर का सामश्ये या सम्पत्ति कहते हैं, इसमें जगत 
फारण रूप से वर्तमान था। जब-जयब ईश्वर अपने सामथ्ये से 
इस फाय रूप जगत्‌ की रचता है, तवन्तव फाये जगत्‌ श्राफार 
(रूप)"गुण बाला होफे स्थुल यनके देखने में आता है । 


घ, तत्त्त (शुद्ध, तेज:). रण (मध्य, गति, तरलवा) और तमः 
(जड़ता, घनता, स्थिति, स्यूलता) ये तीन मिलकर जो एक संधात 
है, उस्तका साम प्रकृति है । यह अविकारिशी, महत्तत्त्य, अहंकार 
तथा पांच सूद्मभूत इस भकृति के कार्य हैं और ये सब इन्द्रियाँ 
मन तथा स्थृलभूतों के कारण हैं| ईश्वए (पुरुप)न किसी की प्रद्धति 
और न किसी फा कार्य है। यही सत्य सूप त्रिगुशालिका प्रकृति 
सब जयत्‌ का मल घर (मूलाघार) और स्थिति का स्थान है । 


ड. व्यापक म्ह्म आपने एक्देश में व्याप्य प्रकृति और परमाणु 
कारण से मकड़ी ( निमिच कारण ) के अपने ही जड़रूप शरीर 
( तन्तु का उपादान कारण ) में से तन्तु निकाल जाला बनाने की 
शरह स्थूल जगन्‌ को बना ( +-बाहर स्थूल्न रुप ) कर, श्राप ड्सी 
में व्यापक होकर साक्षिभूत आनन्दसय रहता है । 


च, जय सृप्टि का समय अआता है, तब प्रथमावस्था मैं 
परमात्मा उन परमसूरंम (प्रकृति रूप) कारण के पदार्थों > तत्त्यों 
फो इफद्धा करके रथूल बनाता है। उसूझा नाम महत्तत्त् है 

महत्तरव से स्थुल अह्कूर पेदा होता दै। 

अदद्वार से मिन्‍न-मिन्‍न एच सृस्मभूतत (पचतनज्नाये 
सद्दाभूतों का सूदमरूप) और पंच झानन्द्रिया, पंच कमेद्रियाँ हर 
ग्यारहवों मन उत्पन्न होते हैं, अहृद्भार से कुछ ॥ तथा 
है और-- स्पृत्न द्वोते 
; 
है 
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पंच तन्मात्राओं से अनेक स्थूलायस्थाओं फो प्राप्त होते हुए 
क्रम से आकाश-वादु-अर्नि-जल-इृथिवी पंचमहाभूत उत्पन्न होते 
जिन्हें हम प्रत्यक्ष करते हैं ।& 

इन स्थूल मह्दाभूतों से नाना प्रकार को ओपधियाँ वृश्ष आदि, 
उनसे अब, अन्न से वीर्य और बी से शरीर द्ोता दे।इसी 
प्रकार क्रम से मिलकर भूगोलादि परमात्मा ने बताये । 

छू, इस सृष्टि में अनेकानेक १रोड़ों भूगोल सूर्य चन्द्र आदि 
लोकलोकान्तर हैं। इन सबका निर्माण, धारण ओ नियपं में 
रखना आदि परमेश्वर के यिना कोई भी सड्ीं कर सकता। वह 
इन सब पदायों में व्यापक होकर सब को थारण कर रहा है। 
जगत्‌ में लोकलोकान्तर परस्पर शआआकर्षण से घारित हैं, परन्तु 
समस्त जगत फा कारण और आकपेणकर्चा परमेश्वर के सिचाय 
दूसरा फोई भी नहीं। 

& सृष्टि वा खबले सूदम निरवयव भाय ( जिमका भर कोई 
विभाग व. काट नहीं क्रिया जा सकता ) है, उसझा नाम परमाण । 
देसे साड परमाणप्रों के मिले हुए का नाम भरज, ऐसे दो भणभों का 
का द्ववशुक, . ऐोन दयशुरों का श्यणुरझ ( असरेण ) इसी 
अ्रकार चतुरक भौर पंचाशुर भादि स्थूलावस्थाओं में पदार्थ 
इनते है । पर 
एथिदी जल झग्नि वायु भाकाश की उत्तरोत्तर स्थूलगा चण, 
दपशुक आदि की स्थूक्षततां के समान है। जैसे दृधश॒रु में मितनी स्थू- 

है, उठनी ही स्थूलता कषायु में है; स्यय्ुक मितमी अग्नि में; चतुर- 


छता ई 
शुरू खिवनी जल में और एंचाशुरू शिततो शपियों में | इस प्रकार से 


इशव पद होते दैं। दर 





४ ही 
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ज़्क्फू 


द्वोती है, उसी प्रकार राजराजेश्वर दयाल्लु न्यायक्रारी सर्वज्ञ पर- 
मात्सा की चेदररोक्त नीति अपने सृप्टिकप सब राज्य मैं 
एकसी है। 

ड. कल्पकल्पान्तर में मी ईश्यर एक जैसी सृष्ठि बनाता है, 
विलक्षण-विलक्षण नहीं अर्थात्‌ भेद नहीं करता! जैसी कि अब 
है, बेसी पदले थी और श्यागे होगी। जैसे पूर्वकल्प में जिस क्रम 
बरीति से सूर्य, चन्द्र, विद्यू त, प्रथिवी, अन्तरित्त आदि को बनाया 
था और जैसे उस समय पेदों का प्रकाश किया था, वैसे ही उसने 
अब बनाया है और आगे भी पैसे ही बनावेगा। क्योंकि जो 
अल्पक्ष और जिसका ज्ञाम बृद्धि-क्षय को प्राप्त होता है उसी के 
काम में भूल-चूक एवं परियर्तन-संशोधन होते हैं। ईश्वर के 
काम बिना भूल-चूक के होने से सदा एकसे ही हुआ फरते हैं । 


आवागमन प्रेत्यमाव 
(१७) कर्मफलानुसार इस जीव के नाना योनियों में (अर्थात्‌ 
एक शरीर को छोड़ दूसरे में जन्म लेने ) आने-जाने का नाम 
“अआवागमन' है। एक देह से अन्य देह का धारण फरना 'पुन- 
जन्म! है । इस प्रकार जन्म-जन्मान्तर में आवागमन का कारण 
जीव के अपने करे दी हैं | इस संमार में सुखी-दुःखी, धमी- 
निर्धन, और निर्वल-सयल रूप दृष्टिगोचर होने वाल वैपम्य का 
फारण जीयौं के मिन्‍म-मिन्‍न कम ही हैँ, ईश्वर की इच्छा दीं । 
कर्म प्िद्वान्त 

(१६) के. कर्म--ख्िए्स अर्थात्‌ मन, इस्द्रिय घोर शरीर के द्वारा 

जीब जो घेष्टा विशेष करता दै, बढ फर्म कड़ाता है। गुम 

अशुम श्र मिश्र भेद से कर्म तीन अकार का दे । 
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स, जीव को, जैसा चह कर्म करता है, वैसा फल ( अर्थात्‌ 
उसके शुभाशुभ कर्म का सुखदुःखात्मक फल्ल ) न न्‍्यून न अधिक 
अशश्यमेष भोगना पड़ता है। ईश्वर पापों को क्षमा नहीं करता ।& 

ग. अश्रन्य मनुष्य के किये पाप पुरुय अन्य की नहीं प्राप्त 
हो सकते, किन्तु कततो ही अपने शुभाशुभ कर्म हा फन स्पर्य 
भोगता है। 





&$ बर्सोंकि जो ईश्वर अपने भक्तों के पाप उमा करे, रो उसका 
जु्याय ही नष्ट दो जाय श्रौर सब मनुष्य पापी हो जायें, क्योंकि क्षमा की 
सात सुन दही के उनको पाप करने में निर्भवता और उत्साह 
दो जाय । 

साधारणतः यह माना जाता दे कि दण्ड का मुख्य भयोजन अप- 
राघी का सुधार और कुकर्मों को रोकना है । अपराध का दखइ सनुष्यों 
को सयभीस करता दे भोर अपराध के फैलने को रोझता है. यदि दूंढ 
दिये विना भविष्य के लिए ऐसा हो जावे तो बहुत ध्रच्छा है । पहले 
तो यह कि ऐप होठा नहों, क्योंकि जब तक दण्ड न मिल्व किसी काम 
का युरा रूप दीखता ही नहीं. घुराई का परिणाम भयझर धोगा इसका 
अम्दाजा ही नहीं लग सकता । 

दूसरे, दाशंनिक्र विचार मृतकाल को ओर भी देखता है। पाप 
करके पापी ने धर्म के नियम और हितकारी सामाजिक विधानों को तोड़ा 
है, न्याय को चैलेंज किया है ओर अपने कमे से ट् प्रगट करना 
चाहा है कि धरम का नियम संसार में राज्य महीं करता | इस दशा में 
उछ्के इस दावे को कूद साबित करना आवश्यक है। सत्य तो यह हे 

हि ऐसा करने पर ध्वी उसका सुधार हो सकता है और समाज भी पाषों 
व अपराधों पे यद सकता है | दयइ का वन्च अपराधी ८ पापी 
रिरना चाहिए । कह 


कि 
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घ. पूर्व जन्म में कृत कर्मों में से जिन कर्मो' के घुसदुःख 
रूप फल वत्तमाम देह के द्वारा मोगना श्रारम्भ द्वोवा है, 
अर्थोत्त जिन कृतऊ्मों को भोगने के लिये यह शरीर प्रारम्भ 
हुआ है, ये कमे प्रव्प, वर्तमान जन्म में फलाएज के साथ ढिये 
जाते कमों का नाम क्रियमाए, और जिनका फल भोगना शेप 
रहा है, ये स॑चित कर्म कहते हैं, तथा जो क्रियमाण कर्म का 
सरकार मनुष्य/ के श्ात्मा ( श्रन्त: करण ) में जमा होता है, 
उसको वासना या संस्कार कट्टेते हैं। 

भविष्य जीवन के लिये फलापेक्षया किये जाने वाले कर्मों का 
नाम भी संचित कर्म होता है! 

डर * प्रत्येक कर्म का दो प्रकार का फत्त होता दे, कार्यरूप 
ओर उद्विष्ट रूप। जैसे हल चलाने का कार्यरूप फल है भीज 
पड़ने योग्य भूमि का खुद जाना, उद्िष्ट फल है, कालान्तर में 
धान्यप्राप्ति । पठनकर्म का कार्यहूप कल द्वै प्रन्थसमाप्ति वे अन्य 
बोध, उद्दधिष्ट फल दै, परीक्षा में उत्तीर्ण द्वोना | यद एट्प्ट फल 
उसके शआआधीन नहीं । 

च. प्रत्येक कर्म का उद्विप्ट फल तत्काल मिले, ऐसा नियम 


मद्दी है ! 
(१६) क, “पृहपार्ण क्यों कि इससे संचित और प्रारब्ध कमे 
अम्क / बनते हैं, इसके सुभरने से सय मुपरते 
शर्त हे बहा है और बियढ़ने से सय वियद्ठते हैं 


अर्थात्‌ सर्वया आलस्य बोड़ के उत्तम व्यवहारों 


ख, थुतपार्य की सिद्धि के लिये मन, रागीर और वाणी से 
अत्यन्त उद्योग करने को घुरुपार्थ फदले हैं + 








अमल. तक जी अ अर अल की कक कल और अर जज पलक नरक पक कक जा हरदम 
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अप्राप्त वस्तु की ' प्राप्ति फी इच्छा करना, 
ग. पुरुपार्थ भ्राप्त को अच्छे प्रकार रक्षप करना, रक्षिवे को 
के मेद-- बढ़ाना और बढ़े हुये पदार्थों" का सत्यविद्या 
की उन्नति तथा सब के द्विस करने से खर्च 
ऋरना रूप से चार भ्रकार का पुरुपार्थ ऋह्ाता है । 


डा. ईश्वर ने मनुष्यों में जितना सामर्थ रखा है, धर्मा- 
जुछान में उतना पुरुपाथे ईश्वर प्रार्थना वार सनुष्य को करना 
चाहिये। इसके उपरान्त ईश्वर के सहाय की इच्छा करनी 
चाहिये । मनुष्यों में सामर्थ्य रखने में ईश्वर का यही प्रयोजन है 
कि मनुष्य अपने पुरुपार्थ से ही सत्य का आचरण करे । पुरुषाथे 
रहित पुरुष पर औैश्वर भी कृपा नहीं करता। जैसे कोई मलुष्य 
किसी आंख वाले पुरुष को ही कोई चोज दिखला सकता है, 
अस्धे को नहीं । 
ईश्वर ने धर्म करने के लिये घुद्धि आदि बहने के साधन जीव 
के साथ रक्खे । जब जीव उनसे पूर्ण पुरुषार्थ करता है और इसी 
रीति से सत्यभाष पुरुषारथ से धर्म को करना चाहता है, तब परमेश्वर 
भी अपने सच सामथ्ये से उस पर कृपा करता है, अन्य पर नहीं। 
केवल प्रारत्य पर बैठे रहना मनुष्य का लक्षण नहीं, पुरुपार्थ 
करना आवश्यक है। 
जाति आयु भोग रुप में प्राप्त होता है। 
घ, फर्मफल  पुरुपार्थ आयु तथा भोग में किचित्परिवर्सन 
मी कर सऊता है। 
+: बेकबाद 
(२०) क, आयममाज की दृष्टि में सृच्टि या प्रद्माश्ड के 
तीन मूल कारण हैं। जिनमें १. प्रकृति ज्यादनकारण जड़ पदार्थ 
है और मोगने योग्य ऐ, २. जीव साधारण कारण कर्ता भोक्ता 
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चेतन है पर वह अल्पन्ञ है, ३, परमेश्वर निमित्त कारण ऋष्टि- 
फर्सा व्यवस्थापक साक्षी चेतन है। तीनों स्वरूप से अनादि, 
श्रनन्‍्त, ( परन्तु ईश्वर के ज्ञान में संख्येय) नित्य हैं, अर्थात्‌ इनकी 
स्वतम्त्र पृथक सत्ता है। जो नित्य पद्ाथ हैं, उनके गुण' कर्म 
स्वभाव भी नित्य होते हैं । प्रकृति सत्वरूप है, जीव सब्चित 
स्वरूप और ईश्वर सब्चिदानन्द स्वरूप है ! 

ख, #श्वर और जीव से भिन्न काई चेदनम शक्ति (देवी 
देवता जिन भूत आदि) नहीं है। ईश्वर विरोधी 
शैतान नामक कोई पदार्थ या शक्ति भी नहीं है । 

ग. जो न कभी उत्पन्न हुआ है, जिसका फारण कोई भी 
न द्वोवे अर्थात्‌ जो सदा से स्वयंसिद्ध (> त्वयस्मू ) 
हो, वह अनादि कहता है । 

घ. प्रवाह से अनादि पदार्थ जो कार्य्गत्‌ , जीव के कर्म 
ओर इनका (सृष्टि श्रोर जीय का परत्पर) संयोग- 
वियोग है, ये तीन परम्परा अर्थात्‌ प्रवाहकम से 
अतादि हैं। 

जीवैशवर सस्बस्ध॒ 

(३११) के. जीव और ईश्वर का संयोगसम्बन्ध नहीं, परन्तु 
फ्यों कि जीय भन्‍्प अर्थात्‌ सूत्म और परमेश्वर सूक्ष्मात्सूहमतर है, 
इसलिये दोनों का व्याप्यव्यापक सम्बन्ध ही है। जैसे लोदा 
स्थूल ओर श्रसिनि सूदम द्वोवा है, इस कारण से लोहे में विधुत 
अग्नि व्यापक होकर एक दी अवकाश ं में दोनों रहते ईं, यसे दा 
जीय परमेश्वर से स्थूल और परमेश्वर नीय से सृषम द्वोने से 
परमेस्वर व्यापक और जीच व्याप्य है। जैसे यह व्याध्यन्यापक 
सम्यस्ध जोघ ररवर या दै, येसे ही सेब्यसेवक, आधाराधेय 
स्पामिदेत्य, राजाप्रजा ठया पितापुव आदि सम्बन्ध भो ई। , 
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ख. जीव व्याप्य है, ईश्वर व्यापक है। इस लिये दोनों 
व्याप्यव्णपकमाव से अभिन्न (सम्मिलित) हैं अथवा अत्यन्त 
सयुक्त हैं। चेतनता, सत्ता ये दोनों गुण जीवेश्वर फे समानघर्म 
है, इस साधम्थ से भी दोनों अमित्र है (८ एक से हैं)। 

जीव फे स्वरूप और गुण अणुत्व, अल्पज्ञता हैं, ईश्वर के 
विभुत्व और सर्वज्ञत्यादि हैं। जीव राग-ह्ेष से युक्त दै, ईश्वर 
उनसे रहित दै। इसलिये मिन्न स्वरूप और विरुद्ध गुणों के 
कारण दोनों मित्र हैं। 

ग. इस प्रकार जीव और ईश्वर अपने-अपने स्वरूप थ बैधर्म्य 
से भिन्न हैं, तथा व्याप्यव्यापक भाव एवं साधर्य से अभिन्न हैं। 
जैसे आकाश से मूर्सिमान्‌ द्रब्य स्वरूप और वैधम्य से न कमी 
एक था, न है, न द्वोगा अरथोत्‌ भिन्नदै; पैसे दी परमेश्वर 
अर जीव न कभो एक थे, हैं, न होंगे अर्थात्‌ सघंधा भिन्न हैं। 
तथा जैसे मूतक्तिमान्‌ द्रव्य और आऊाश व्याप्यव्यापक होने से 
अभिन्न (>निरन्‍्तर सम्बद्ध) हैं और द्रव्यत्व, गुणवत्त्व, 
सत्तावत्व आदि साथम्य से भी अभिन्न हैं, वैसे ही जीव और 
ईश्वर व्याप्यव्यापक्र भाव तथा चेतनता, सचा आदि साधम्ये 
से अभिन्न (८ निरन्तर सम्बद्ध) हैं। 

+“नीवेश्वर भेद _ 

(२२) जीच ओर इश्वर दोनों चेतन स्वरूप हैं। स्वभाव 
दोनों का पवित्र अविनाशी और धार्मिकता आदि है। 
परन्तु: - 

१ सृष्टि फो उसत्ति स्थिति प्रहय, सब को नियमों में रखना, 
#शीयों को पाप पुण्य के फल देना आदि परमेरेंवर के धर्मयुक्त कर्म 


। और सन्तानोलत्ति, उत्तका पाक्षन, शित्प| 
चेहरे कह है। शल्पविद्यादि जीव डे 
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! २, ईवर के नित्यज्ञान आनन्द अनन्ववल आदि गुण हैं, 
'भोर जीव के इच्छा द्वेप प्रयत्न सुख दुख ज्ञान आदि गुण हैं। 
| ३. छुपा दर्ष शोकादि युक्त होना ये जीवात्मा के परमात्मा से 
भिन्‍न गुण हैं। 

8. अब नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वमावयुक्त दे झीर जीव कमी 
#ंद्ध और कभी मुक्त हाता दे । 

४. परमेश्वर अतीय सूच॑मात्सूइमतर, अनन्त सर्वव्यापक सर्थ- 
शाक्तिमान्‌ू और सर्वज्ञ हे, जीव शरीर में भी एक देश में परि- 
च्थधिग्त, अल्प (>सूरम) अल्पज्ञ हे | 

६. अश्न को सर्व-व्यापक सर्वज्ञ द्ोने से भ्रम व अविद्या कमी 
नहीं होते और जीव को कभी विद्या और कमी भ्रम व श्रवि्ा 

। 
। ७, बद्य जन्म-मरण दुःख को कमी ग्राप्त नहीं होता और जीव 
प्राप्त होता दे । 

८. ईश्वर जीव को उसके कर्मों का फल्षप्रदाता और सृष्टि 
का उतपादक, पालक एवं सद्दारक है। जीव फक्‍्मों का कर्चा 
ओर फल-मोक्ता है। 

६. ईश्वर भूत, भविष्यत, वर्तमान के झञान और फल्ल देने 
में स्वतंत्र और जीय किंचित्‌ बच मान के ज्ञान और कर्म करने में 
स्पतच है। 

(२३) क. यंह भगतरूप सेल-तमाशा ( रू जगत्‌ ब्यापार, सृष्टि 
विलास) इन तीनों के कारण से द्वीता है । यदि इनमें से एक 
को भी निकाल दें, तो यद्‌ विशाल बद्भाए्ड कभी न बन सऊे 
यह 'हिर्यमान श्रप॑च? स्वृप्नवत्‌ मिथ्या, या शुक्ति में रगतवत्‌, या 
एज्जु में सर्पवत्‌ भ्रान्तिमात्र नहीं दे; यह डिसी के 'लीलाश्लातः 
प्ात्र से अथवा 'कूना (अर्थात्‌ दो जा) पहने मान से कैद नहीं 








द्वितीय अध्याय ६३ 














हुआ। इसी प्रकार 'विवत्त वाद? या अभाव से भाव” (८ अस्त” 
से सत्‌, नेस्ति से हस्ती या शुन्ययाद) के सिद्धान्त भी युक्तिविरुद् 
अतुभवविरुद्ध व अवैदिक होने। से मान्य नहीं। जड़वादियों 
८>मौतिक-वादियों) का इसे जड़ का रूपन्तर! मानना और 
चेतनवादियों (अध्यात्मवादियों) का इसे 'चिद्विलास” (केवल 
चेतन का रुप्ान्तर) मानना विज्ञान, बुद्धि ओर अनुभव के 
विरुद्ध है। क्‍योंकि यह विश्व जड़-चंतन दोनों का मेल है, 
इसलिये किसी एक तत्व जड़ या चेतन का रूपान्तर नहीं हे 
सकता। यदि ऐसा मार्में, तो प्रश्न होगा कि एक से अनेक कौसे 
और क्यों हो गये ? परस्पर विरुद्ध शुण, कमे, स्वभाव घाले ज३ 
और चेतन, एक फैसे हो सकते हैं ! 

ख. ब्रह्माण्ड की रचना व्‌ इस को अवयव भूत सभी चष्तुयेँ 
सझे, घन्द्र, प्रथिवी, ग्रह, नक्षत्र आदि नियम से चलते हैं। संसार 
में ऐसी कोई चीज नहीं, जिसे जादू और ऐसी काई घटना नहीं 
जिसे मोजज या चमत्कार ७ कद्द सके। सब घदनायें सृष्टि 
के नियमों के अनुछूल दी होती हैं। ये सप्टि नियम कभी बदलते, 
नहीं; सदा एक से रहते हैं। अह्माण्ड में होने घाली घटनायें 
कार्यकारण भाव से घटित होती हैं। इस कार्यफार्ण के | 
को ठीक न जानने बालों को ही ये जादू या लीला ग्रदीठ द्वोवी है॥ 

(२३) क. कर्ता-जो स्वतन्त्रता से कर्मों का करने वाला है 
अर्थात्‌ जिसके स्वाधीन अन्य साथन होते हैं, श्रौर जो कारण फो 
फाये रूप बनाने वाला है, वह कर्चा कद्दाता है। सृष्टि का कर्चा 
ईश्पर दै। 

ख, कारए--जिसकऊे प्रहए किये विना कोई काये व चीजु वन 


& सृष्टि नियमों का शोइना सोझज्ञा या चमध्कार फहलाठा है | 





) 
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नहीं, सकते अर्थात्‌ जिसस उत्पस्न होता है, वह कारण कद्माता 
है। अथवा जो प्रथम संयोग में मिलने और मिलाने वाला पदार्थ 
है, जो संयोग का आदि और वियोग का अन्त अर्थात्‌ निसका 
विभाग नहीं हो सकता, वद्द कारण कहाता है। ; 

जगत्‌ के तोन कारण होते हैं, एक नि्मित्त, दूसरा उपादाम 
श्र तीसरा साधारण | 

निमित्त कारश--उसको कहते हैं, जिसके बनाने से कुछ बने 
भौर न बनाने से न बने ! आप स्वयं बने नहीं, दूसरे को प्रकारा- 
न्वर बना देवे । यह दो प्रकार का होता है- 

१, एक-सब सृष्टि को कारण से बनाने, धारने और प्रलय 
करने तथा सब की व्यवस्था रखने याला मुख्य निमित्त कारण 
परमात्मा आदिनिमित्त या प्रथमकर्त्ता । 

२, दूसरा - परमेश्वर की सृष्टि में से पदार्थों को लेकर अनेक- 
विध क्रार्यान्‍्तर बनाने वाला साधारण निमित्त कारण जीव । 
अर्थात्‌ जिसके लिए सूप्ट क्नाई जाब ओर जो सृप्दि के भीतिक 
पदार्थों को नेमितिक विकाये रूप दे, जैसे बढ़ेई आदि। 

उपादान कारए-उसऊो कहते हैं, जिसको गरदण फरफे ही 
कार्य उतपसन्‍न होवे अथवा छुछ बनाया जा सके। श्रर्थात जिसके 
बिना कुछ न बने, वही अवस्थान्तर होके बने और पमिगद़े भी । 
उसी से उपपत्ति, उसी में विनाश तथा कार्य में कारण सदा रद्द ! 
प्रकृति परमासु रथ संसार के बनने की सामग्री दै। इसको प्रद्दण 
हिय्ये विना जगत्‌ नदों बन सकता । यह जड़ होने से आप से 
आप न बत और न बिगड़ सख्ती है, किन्तु दूसरे (+ ईश्वर) फे 
बनानेसे (जगद्‌ रूप में) भनती और विगाड़ने से बिगड़ी है। 

साधारए क्ारण--उसको कहते हैं, जो यनाने में साधन और 
साधारण निमित्त दो। जय कोई वस्वु यनाई जाती है, तय जिन 
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जिन साधनों से अर्थात्‌ ज्ञान, दशन, बल हाथ एवं माना प्रकार 
के साधन, दिशा काल और आकाश, दण्ड-चक्र, श्रकाश, आँख, 
क्रिया आदि वनते समय घड़े के साधारण कारण होते हैं । 

इन तीन कारण के बिना कोई भी वस्तु लहीं बन सकती । 
और नहीं बिगड़ सकती। जैसे घड़े को बनाने वाला 
कुम्दार निमित्त,मिट्टी उपादान और दण्ड-चक्रादि तथा दिशा काल 
आकाश प्रकाश आँख हाथ ज्ञान क्रिया आदि साधारण कारण हँं। 


ग. कार्य--जों उत्बन्न होता है अर्थात्‌ जो किसी ( उपदान 
कारणभूत ) पदार्थ के संयोग विशेष से स्थूल होके काम में आता 
है ( जो क्रिये जाते के योग्य है, अथवा जो संयोग के 
पीछे बनता और वियोग के पश्चात प्लैसा नहीं रहता । वह काये 
कहता है । 

घ. कारण का कारण, काये का काये, कर्ता का कर्त्ता, साधन 
का साधन और साध्य का साध्य नहीं होता। क्‍या आँख की 
आँध्, दोप का दीपर और सूर्य का सूर्य कभी हो सकता दै 9 


ज्ञान का आदिसोत 

(२४ ) के, आयेसमाज “ऋटयू यजुः साम अथर्थ' नाम से 
प्रसिद सत्यविदष्पयुकद बेंदचतुष्टय ( संहितामाज मंत्रभाग 9 
फो नि्श्नान्त स्ववःप्रभाण मानता दे । इनके श्रमाण होने में 
किसी अन्य ग्रन्थ को अपेक्षा नहीं। इनसे मनुष्यों को सत्यासत्य 
का हक । दूर रु अदीप के स्वरूपतः स्वतः प्रकाशक थ 
झन्य पदार्थों होने चेद स्थय॑ 
ख्प डर ये अपीरुषेय हैं + ।क्वोकिः > मद देह स्व प्रमाण 

(६) उनमें प्रतिपादित सिद्धान्त सा्वभौप्रिक सार्वजनिक 
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और सार्वकालिक हैं। वे फ्िसो देश काल विशेष में मानवजाति 
के किसी विशिष्ट समुदाय के निमित्त प्रकाशित नहीं किए गए । 
(२) मनुष्य 5 मम विकास के साधनों के गोतक हैं। 
(३) इनमें वर्णित कोई भी सिद्धान्त, बुद्धि विज्ञान व अलु- 
भव के विरुद्ध नहीं। ये पत्तपातशत्य भ्रान्तिरदित ज्ञान का प्रति- 
पादन करते हैं । 
(४) इनमें सृप्टिक्रम, प्रत्यत्षादि प्रमाण, आप्व श्र 
पविप्राध्मा के व्यवद्वार से विरुद्ध कोई फ्यन नहीं । 
(४) इनमे ईश्वर के गुस कर्म स्वभाव के अनुकूल वर्णन 
।2 


(६) सृष्टि के श्रारम्भ से लेके आज परयन्त बरद्मादि जितने 
भी झ्राप्त होते आये हैं, वे सभ वेदों को नित्य झौर प्रामाणिक 
#मानते थाये हैं । 
ख भारत भूमि में रचित वेद्िन्न साहित्य को आप  (ःपि 
त॑ , 'आप्तोपदिष्ट ) ये शनाप॑ ( स्पार्थी धूच्तनन विरचित ) 
भागों में वाट (ब्रद्भादि मद्र्पियों, मु जैमिनी से लेरुर 
दयानन्द ऋषि पर्यन्त ) आप्तोपदिष्ट ( वेदों फे व्याख्यान रूप ) 
आप प्रन्थों फो/ आय परम्परानुसार वेदामुसशतया ही प्रमाण 
मानता है । इसलिये ये सर प्रन्थ पौरुषेय द्वान॑ से परत प्रमाग 
हैं| इनमें यदि कही बेद्विकद बचने हैं, ये अप्रमाण हैं। 

गे, मान्य प्र्य --सब से अधिक प्रमाशिक और मानने 
योग्य पर्मशास्त्र यो घार वेद हैं, उमसे विरुद्ध पचन चाह फिसी 
सौ पुस्तय में पाये जायें ये मानने योग्य नदी दा सशते | 

>६ पा भारठ के ऋषि मुनियों ने भी एक स्वर से इसदें चापौर- 
चुद मात्रा है। बहुठ सार चापुनिझ पराश्यात्थ बेदिइ विद्दान मो इसो 
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_.. समय-समय पर पुराने ऋषियों के नाम से स्वार्थान्च 

घ, प्रक्षेप लोगों ने आपे अन्यों मे बहुत प्रद्वेप कर दिये हैं, 

इनमें से बहुत माग निकाल भो दिये दे और 

मिध्यावादों से पूर्ण चये ग्न्य रच डाले हैं.। इन प्रक्षिप्त भागों व 

ऐसे कपोक्नफल्पित अनथगाथा युक्त नवोन अन्थों का प्यागना दी 
श्रेष्ठ दे । 

ड', एतद्विन्न (आप व आ्वोपदिष्ट ) विश्वसाहित्य तो 
सथायोग्य 'आदर की दृष्टि से देखता हुआ उनमे निर्दिष्ट 
तके और अनुभव द्वारा प्रतिष्ठित विज्ञानसिद्ध व बेदानुकून अश 
ही प्रामाणिक अंगीकार करता है। विज्ञानसिद्ध एप॑ तक प्रतिष्ठित 
प्रत्येक सत्य विषय को यथार्थ स्वांकार करठा है, चाहे. वह किसी 
ने किसी भी समय में किसी भी देश या परिस्थिति में क्‍यों न। 
क्ह्ठाह्टी। 

(२५) क, सर्वज्ञ ईश्वर ने इन वेदों का ज्ञाम पृर्ष सूष्टि मे 
जिम जीघों के गुण कर्म स्वभाव सब से पचित्र थे और जब मानव 
सृप्टि बनी उस समय अयोनिज सृष्टि में जन्म लेने वाले पविन्ना- 
त्मा चार ऋषियों के हृदयों में प्रकाशित किया, क्‍योंकि वे उस ज्ञान 
के बिना सीख-समम नहीं सकते थे कि धर्मावर्म कर्त्तव्याकत्तेव्य 


क्‍या हैं? और थे द्वी उस उपदेश को हृत्यस्थ रूप में प्रहण कर 
सकते थे ।& 


१--जो पवित्रास्मा ज्ञानमें विशेष घढ़ा हुआ था, उसको ऋणगेद का 
प्रकोश मिलवा है भर इसी कारण उसको अग्नि नाम दिया जाता ह्वै। 

२--ज्ो पविश्नाश्मा कमंकाणड में विशेष निषुण या, उसओे यजु- 
चेंद का ज्ञान दिया जाता दै और उसको वायु नाम दिया जाता ह्दै। 

३--भो उपाप्तना में विशेष योग्यता रखता था, उस पर सामवेद 
का प्रकाश होता है और उसका भ्रादित्य नाम परता है। रे 





ध््प आयसिद्धान्त-दीप ! 














आग्वि ऋषि को ऋणखेद 
। वायु ऋषि को यजुमेद 
आदित ऋषि को सामवेद 
अंगिरा ऋषि को श्रथर्ववेद 
इन ऋषियों ने वेदों के ज्ञान का अन्य ऋषियों और ममुष्यों 
फो उपदेश दिया । 
ख, यदि सृष्टि के धारम्म में ईश्वर ज्ञान में दैठा तो मानव 
* जाति को शान न होता । और मे घारा रूप में ज्ञान आगे बढ़ता । 
यदि पीछे ज्ञान देता तो पूर्येसूष्टि उसके लाभ स यचित रहती 
गे. बौच-बीच में अपने ज्ञान देने की श्रावश्यकता नहीं 
क्योंकि उप्त सर्वत्र ईश्वर का जान पूर्ण है, झान परम्परा से चलता 
हे कौर जीव एक वार सीख कर उससे अपनी बुद्धि का स्वतन्त्र 
विकास करता है । जय तक हमें सिखाने वाला म हो, तय तक 
दम लिख-पढ़, सीख-समझक नहीं सकते । स्ग रस्म में सपेश ईश्वर 
के सिया फीन मनुष्यों को जान दे सकता है! सगे मध्य में आप्त 
स्पुप ज्ञान प्रसार कर सफ्ते 
४०--जो प्ंरावरद्विद पूर्ण पैज्ञानिक था, उस पर अपयंथेद रा 
धाविर्भाव होता है भौर उसका नाम गिरा होता है । 
ये चारों व्यक्तिविशेष महों, डिस्तु पिशेष ग्पक्िति होते देँ। जप-जव 
सूह्टि होती है, तद-्तप पू्‌ई सूष्टि के छद पदिग्नचार ग्ाध्माप्रों को दर्समाद्‌ 
सूहि की भ्रयोनिज्ञ उरफत्ति के समय येद का पत्रिय ज्ञान हदयह्य रूप 
में दिया जाता है | चाहे वे चार कोई हों भणि, यावु, भादिय घोर 
अंगित भाम मौशिरक होते हैं, प्यस्तिविरोष वाक्षठझ महों। सब ही 
शियों में थे ही नाम दिये जाते हैं । 
कक सो भझाडाशादि से भी बढ़ा सर्म्पापक सर्व परमेरदा है, 
इसमें हो भारों पेद उत्पद हुए हैं । सैते ममुप्य के शरीर से शशव बाहर 
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(२६) क. बेद ज्ञान का भण्डार है, संसार भर को विद्याये 
चेदों से ही निकली हैं। जैसे प्रकृति के सब पदार्थों का उपभोग 
फरने का सब को समान अधिकार है, वैसे ही उसके ज्ञान के 
प्राप्त करने अर्थात्‌ पढने-पढ़ाने का अधिकार भी सब नर-नारियों 
को दे) 

ख. बेद्‌ का भाषा लोकिक सस्कृत नहीं हैं, जिन्तु 'देववाणी' 
चैंदिक संस्कृत हैं, जो कि भाषाविज्ञान की दृष्टि,से भी संसार फी 


समस्त भाषाओं की जननी है, अर्थात्‌ आदिस्रोत मूल 
आधार है। 





को आकर फिर भीतर को जाता है, पैसे ही सष्टि के आदि में ईश्यर 
घेदों को उरप्नन करके संसार में छान का प्रकाश करदा दै और प्रतय 
में वेद इस रूप में न रहकर वीजाइ रवत, उसके ज्ञान में घने रहते 
है। जैसे बीज में भंकुर प्रथम ही रहता है, वहीं अ्रकुर॒ दूछ रूप होने 
के बाद भी बोज के भीतर रहता है, वैसे हो वेद मी ईश्वर के ज्ञान में 
सब दिन यने रहते हैँ, उनका नाश कभी नही द्वोता, वे नित्य है। 

यह याद निश्चित है कि ईश्वर के दिये उपदेश ( बेद ) के पढ़ने 
और ज्ञान के बिना किसो मनुष्य को यथार्थ ज्ञान व कोई भी सलुष्य 
विद्वान्‌ व किसी सनुप्प को प्रन्थ रचने फा सामध्य भी नहीं हो सझ्ता । 
जैसे सानवों के भाषणादि ब्यवहर के सम्पके से दूर पुझाम्त में रखने 
से पुक बालक को कुछु भी ण्यार्य ज्ञान न बोलचाबदि छा स्यवहार 
नहीं आता भौर जैसे वनों में रहने से बिना उपदेश के कारण मनुष्षों 
की प्रवृत्ति पशुओं की नाईं देखने में झातो है, बसे ही वेदों के 
उपदेश के बिना सृष्टि के झादि से लेकर झ)त-तक प्र मनुष्यों को 
भरचि होती । जैसे इस समय किसो शास्त्र को पढ़ के किसो का उप- 
देश सुनके भौर मलुष्यों के परस्पर ब्यवद्वारों को देसकर ही सत्र महुष्पों 


हो शान होता है, प्रन्य रचने का सामथ्यं होता है, अन्यया नहीं, वैसे 
न्‍ 
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ग. वेदों में किसी व्यक्ति, देश या जाति विशेष का इतिद्वास 
नहीं, इनमें तो सृष्टि का ( >सर्ग प्रतिस्ग का ) नित्य इतिहास 
है। इनमें बहुत से ऐसे शब्द आए हैं जो मनुष्यों, स्थल थे 
नदियों के माम से प्रवीत द्वोते है; रिन्तु उनके नित्य सत्थार्थ और 
हैं। बेदों में अधिकांश शब्द योगिक हैं वा योगरूड़ि हैं, रूढ़ि नहीं। 

घ. वेदों में इन्द्र, + भग्नि, वरुण आदि शब्द क्ट्टीं ईश्वर के 
हो रृष्टि के भादि में यदि मद उपदेश ने होता वो झात पर्दत किसी 
मनुष्य को धर्मादि पदार्थों की यथाय॑ विद्या न भ्रातो । दूसरे सृष्टि के 
अआएम्भ में पढ़ते और पढ़ाने की कुछ भी श्ववस्था नहीं थी भौरन 
फोई विद्या का मनन्‍्य ही था, इसलिसे ईश्वर का देदों का ज्ञान देना 
आवरवक था । है 

पह ईरवर की विद्या है। विद्या का थुण स्थार्य और परार्थ दोनों! 
सिद्ध करता है। परमेश्वर हमारे मावा-पितां के समाम है, हम 
उसकी प्रजा हैं। बह दम पर नित्य कृपा दृष्टि रखता है, सदेय 
फरुणा घारण करता दि कि सब मकार से हम सुंख पा । इससे हो 
उसने पेदों का उपदेश हमें दिया है थौर भपनी विद्या के परोपकार 
गुण को सफलता मिद को है। जो परमेरवर अरदी वेद विद्या का उप- 
देश मनुष्यों के लिये न करता, को घर्म अर्थ काम और मोर झो सिदि 
डिसो को ययावत्‌ प्राप्त न होती, ठपके दिना परम भाननद भी दिसों 

को न होगा। जेसे उस परम हृपालु ईश्वर ने प्रजा के सुख के क्षिये 
कम्दू-मूल फल भौर धास झादे दोटे-दोटे मी पदाय॑ रचे हैं, वैसे हो 
सप सुर्खो का प्रकाश करते दाली, सब सत्य विद्याप्रों से शुषत बैद विधा 
का उपदेश मी प्रजा के सुझ के ज़िये यह क्यों न करठा | 

+ पहुंदेदतावाई और पुकेरदरवाद में भेद है । वेद में नाना 
'देबहाधों! अर्थात भौतिड व चरमौतिक शक्तियों छा वर्णन दै। परस्ह 
झतेक ईश्वर! का पर्यात महों । देदता रा धर्य इस्वर गहीं है । 


हैः 
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लिए आए हैं और कहीं भौतिक पदार्थों जैसे अग्निजल आदि 
ओर कहीं-कहीं मनुष्यों के लिए &। प्रकरणानुसार पूर्वापर संगति 
से इसझा ज्ञान हो जाता है । 


चेद्‌ विषय 


ड' चारों वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा, जिससे अनेका>० 
ईश्वर सिद्ध हों; किन्तु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। दर 
के शब्दों में “वह न दूसरा है, न तीसरा है, न चौथा दै'"* 
दसवां कट्दा जाता है। वह एक दे, एक है, एक ही है ।” ( 
का० १३ सू० ४ ) 

च. वेदों का मुख्य तासये परमेश्वर ही के प्राप्त कराने ओर 
प्रदिपादित करने में है। इस लोक ओर परलोक के व्यवहारों के 
फलों की सिद्धि ओर यथावत्‌ उपकार करने के लिए सब मनुष्यों 
फो घेदों के विज्ञान, कर्म, उपासना और ज्ञान इन चार विषयों के 
अनुष्ठानों में पुरुपाथे करना चाहिए। यही मनुष्य-देह घारण 
करने का फल है। 

छा. वेदों में अवयय ( 5गौण ) रुप विपय तो अनेक हैं, 
परन्तु उनमें से चार मुख्य हैं:-- 

(१) विज्ञान काएड-छउसको कहते हैं कि सत्र पदाथथों का 
यथार्थ जानना शर्थात्‌ परमेश्वर से लेके तृण पर्यन्‍्त प्रदार्थों का 

. साक्षात बोध दोना ओर उनसे यथावत््‌ उपयोग लेना थ करना | 
यह विषय इन चाएं में भरी प्रधान है, क्योंकि इसी में वेदों का 
मुख्य के । परिणामतः विज्ञान दो प्रकार का -- 

क. परमेश्वर फा य उसकी 

कि 2008 ॥ यथावत्‌ ज्ञान और उसको आज्ञा का बराबर 


& पेतिहासिक ग्यक्तियों के लिए नहीं। 
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ख, उसके रचे हुए सन पदाथों के गुणों को यथावत्‌ विधार 
फरके उनसे कार्य सिद्ध करना श्र्थात फौन-कौत से पढार्थ किस 
किस प्रयोजन के लिए रथे हैं, इसका जानना ! 

२ कम काएड-यह सब क्रिया प्रधान ही होता है। इसके बिना 
विद्याभ्यास और ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकते । क्योंकि बादुय व्यव- 
हार तथा मानस व्यवहार का सम्बन्ध बाहर और भीतर दोनों के 
साथ होता है। थह अनेक प्रकार का है, किन्तु उसऊे दो मुख्य 
भेद हैं-- 

के एफ परमार्थ मारे । इससे परमार्थ की सिद्धि करनी द्वोती 
है। इसमें ईश्वर को स्तुति, प्रार्थना, उपासना, उमका श्राज्ञापालन, 
न्यायाचरण अर्थाद धरम का ज्ञान और अनुष्ठान ययावन्‌ फरना । 
भरुष्य इसके द्वारा भोज्ष प्राप्ति में प्रवृत्त होता है । 

जब मोज्ष अर्थात्‌ फेवल परमेश्वर फी दी प्राप्ति के लिए घर्म 
से युक्त सत्र कर्मों फा यथावत्‌ पालन कथा भाय तो यही 
निष्पाम मार्ग है, क्योंकि इसमें संसार के भोगों फी पामना नहीं 
बी जाती | इसका फ्ल सुपरूप और अ्रत्तय होता है । 

, ख दूसरा मार्ग लोकब्यवद्वार सिद्धि । इससे धर्म के द्वारा 
अयथ॑ काम और उनजी सिद्धि करने वाले साधनों को प्राप्ति होती 
दै। यह सफाम मार्ग है, क्‍्याड़ि इसमें ससार के भोगों की इच्डा 
से धर्मानुसार अर्य श्रीर काम का सम्पादन पिया जाता है। इस 
# इसका फज्न नाराबान्‌ द्वोता है, जन्म-मरण फा पक्र छूटता 
नहीं । 

_ सम्निदो से लेपे अस्पमेघ (राष्ट्रसेपा ) पर्यन्व यश भारि 

इसके अन्तर्गत हैं । 
५ शिक्षित और रिप्रिद रूप में कर्म दो प्रकार के होते हैं। येद मे 
पर्तय्यक्षप से प्रतिपादित अक्षयर्य सत्यभापणादि पिद्वित है, येद में 








ख्च्चतत्चतातत ता चतत्चतचचतचत्तमतमतह्लललतत. 
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अकर्सव्झ्सप से निर्दिष्ट व्यभिचार दिसा मिथ्यामापणादि 
निपिद्ध हैं। विद्वित का अनुष्ठान करना, धर्म उसका न करना 
अधमे; और निपिद्ध का करना अधर्म और न करना धर्म है 8 

(३) उपासना कायड--जैसे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव पवित्र 
हैं, ध्नको वैसा जान अपने फो वैसा करना, योगाभ्याम द्वार 
इन्तका साक्षात्‌ फरना, जिससे परमेश्वर के ही आनन्दस्वरूप में 
अपने आत्मा फो सग्न करना होता है, उसको उपासना कहते हैं। 

यह कोई यान्त्रिफ प ज्ञानरहित क्रिया नहीं, जैसे विना सममे 
किसी शब्द का या वाक्य का घार-वार जाप करना | 

(४) ज्ञान काएड--वम्तुओ के साधारण परिचय को ज्ञान 

॥ 

ज. उपासना काएड, ज्ञान कार्ड तथा फर्मकाएड के निष्फाम 
भाग में भी परमेश्वर ही इषदेव, स्ृति, प्रार्थना. पूजा और उपासना * 
करने के योग्य है । कर्मका रष्ट के निष्काम भाग में तो सीधे पर- 
मात्मा को भ्राप्ति की ही प्रार्थना की जाती है, परन्तु उसके सकाम 
भाग में अ्रभोष्ट बिपय के भोग को प्राप्ति के लिए परमात्मा को 
प्राथना की जाती है । 3 

कप 
भ, चेदों में दो विद्या है. अपदा सौर परा। जिससे 
5 7 ६ 
श्र ढंण से लेके प्रकृति, जीव और तह्मपर्यन्त सब पदार्थों के गुणों 
के ज्ञान से ठीक-ठीक कार्य सिद्ध करना द्वोता है वह अपरा भ्रौर 
जिससे सर्वशक्तिमान्‌ अह्म की प्राप्ति होती है वह परा विद्या है। 
इनमें परा विद्या अपरा विद्या से अत्यन्त उत्तम है, क्योंकि श्रपरा- 
विद्या का ही उत्तम फल परा विद्या है । ४ 
(६०) पहल संसार में सर्वत्र एक बेदमत ( ; सन अर बा अल 7 वेशीपाकित 


>+न्+ 53 हे 
& कइयों के मठ में निषिद का न करना न धम है प्र नव 
। 











ज्छ रा आयमिद्धान्त-दीप 














धर्म, श्रौतपन्थ ) ही था, पीछे से मिन्‍न-भिन्‍्न मत व सम्पदाय 

हो गये। पाक ४ 

बखुुठः ये चारों बेद ही सब मलुष्यों के धर्ममरन्य और विद्या 
पुस्तक. ( इनकी “शिक्षाओं पर आचणर करना मनुष्यमात्र का 

«परम कत्तेव्य है । 
हे 


सत्यासत्य का निर्णय 

रूप क, पमंज्ञान अर्थात्‌ सत्यासत्य के निर्णय के लिये चार 
साधम हैं। सब से मुख्य बेद ( अर्थात्‌ शुतति ) ये रैश्वस्कत हो 
से स्वतः प्रमाण हैं । दूसरा स्मृति ( श्र्थाव घममशास्प्र ) इनका 
अमास बेदाघीन है" बेद के साथ विरोध होने पर ये कमाया 
ठहरते हैं । तीसरा सदाचार अर्थात्‌, सज्जन चर्मात्मा आंप्त जना 
का सृष्टि के आदि से चला थ्रा रहा बेदोकत आचरण। चौथा 
अपने 'आत्मा का साक्षित! ( कै प्रियता 2६ । 

ख सत्यासत्य के निर्णय के लिए अत्येक पदार्थ की परीक्षा 
करनी चाहिये । 

परीक्षाः-पांच प्रकार की दै। प्रथम-जो ईश्वर, उसमे गुण कर्म 
स्वमाव ओर पेदविया, दूसरी-प्रत्यक्षादि 'मंठ प्रमाण, तीमछरी- 
सूप्टिक्रम के अनुकूल विचार, चौथी-आप्तों फा व्यवद्दार, एंचबी- 
भ्ात्मा की पवित्रता से सत्यासत्य फा ठीक-ठीक निश्चय फरनां 
है, उसमे परीक्षा कहते है । * 

इन पांच परीक्षाओं से सत्यासत्य फा निर्णय करके भत्य फा 
प्रदण और असत्य का परित्याग करना चादिये ! 

मानव सृष्टि 

(६४६) क, वर्तमान सृष्टि में सर्वप्रथम मानवगाति फी इलसि 

व्रिचिप्टप ( 5 ठिव्यत, दिमाक्षय ) में हुई । पदों से मनुष्य णाति 
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म्वेत्र फैल गई। पश्चात्‌ इनमें से समाज मे अपने को संगठित 
(रखने वाले तथा वेंदाठुकूल आचरण ) करने वाले श्रेष्ठों का 
नाम आये! और उनसे विपरीत दुष्टों का दस्यु! ( 5श्रसुर ) 
नाम प्रसिद्ध हुआ। 'आयेजाति' से पहिले ससार में और कोई 
जाति नहीं थी । इस “आर्यजाति' ( अर्थात्‌ सबसे प्राचीन सभ्य 
मनुष्य समुदाय ) के ही भिन्‍्न-मिन्‍न देशों में मिन्‍न-मिन्‍न नाम 
हो गये हैं | 
ख, सर्गारम्भ में एक पुरुष और एक स्त्री नहीं, किन्तु अनेक 
स्त्री और पुरुष उत्पन्न हुए। थे सव तरुणावस्था में शअमेथुनी 
सृप्टि द्वारा पैदा हुए थे। फिर परस्पर विवाह करने से (<- मैथुनी 
सृष्दि द्वारा ) उन्हीं की संतान विशाल मानवसंघ के रूप में 
परिणत हो गई । 
ग॒, यदि आदि मनुष्य वाल्यदशा में उल्तन्‍न होते, तो उनकी 
पालना कौन करता ? ओर यदि वृद्ध देते, तो आगे सन्‍्तति ले 
चलती । इसलिए उस समय समी स्त्री-पुरुप तरुण पैदा हुए थे । 
तरुण! का शथथ १३ या २४ वर्ष की आयु नहीं है । तरुणठा का 
अर्थ है सनन्‍्तानोपत्ति फा सामथ्य। 
' “मौलिक अ्रधिकार-सर्वोदिय ४ 
*.. (३०) क. शरोर-रचना ओर समान-प्रसव की दृष्टि से सब 
मनुष्य जन्म से समान हैं । न कोई बड़ा है, न छोटा । सब यो 
मिलकर अपनी अभिवृद्धि करनी चादिए। अभ्युदय निःश्रेयस 
की सिद्धि में सबको समान अवसर भ्राप्त है। 
ख. धआआर्यसमाज, सर्वमूत संरक्तण ( > सर्वजनद्वित 
सर्वेद्य ) के सिद्धान्दाठुसार प्राणिमात्र! में सब॒झे साथ प्रौदि- 
पूचेक घर्मोनुसार ययायोग्य बर्ताव चाहता दे । 























७६ आर्यसिद्धान्त-दीप 
७ ग. मानव समाज! में सामाजिक व्यवहारों में समान-अठ- 
भाव, विचार एवं कार्य में समान स्वाठन्ध्य ओर नागा में 
रे है. 
समानाधिकार के सद्वान्त का समर्थन करता है। 
* -्री-पुरुष समानता 
(३१) क. स्त्री-पुरुष को उनके वैसर्गिक भेद के कारण पैदा 
हुई विपमता को छोड़ श्रन्य सत आद्वार-विद्षरादि कर्यों में समा- 
रे सांचि है कप 
नाथिकार देता है । सांघिक दृष्टि से इनके नागरिक वे आर्थिक 
ते में बाई भेद नहीं $ किमी 
अधिकारों में कोई भेद नहीं मानता। काई किसी का दास या 











दासी नहीं । हु 2 
खे, प्राण्समाज की दृष्टि में स्त्रियों का विशेष आदर करना 
चादिए। उनकी सदा यत्वपूर्वक रक़ा करनी चाहिए। उन्हें वही 
गौरव एव स्थान मिलना चादिए जो पुरुषों को प्राप्त है। उनसे 
पर्दा नहीं कराना चाहिए । स्तियां पढ़ सती दे कृषि, शिल्प, 
व्यापार चल्ा सकती हैं; समय ने पर यों तक में भाग ले 
सकती हैं और उपरेश दे सती दैं। ये गरदलरिमियां और साम्राझी 
हैं। साम्राक्षी का अर्थ है समान अधिकार वाली । 
. व्यावहारिक पथप्रदर्शन 
ष अय 
अम्युदय >निशेय >निश्रेय का कार्यनस 
(३०) क, मनुष्य के संपूर्ण विफास फे लिए उसका 'सर्या - 
गौण वैयक्तिक विक्रस!ा और जिस समाज में बद्द रहता दे 
उसकी 'चतुर्भ' सी उन्‍्मति का मार्ग! बताता है 
ख. 'मर्यगीण सैयक्तिक विरास! अर्थात शारीरिक उन्नति 
के लिए आसन, प्राणयामादि योगपद्धति का अथार, मांस शराब 


मादक हृव्य सिगरेट आदि के प्रान फा तीम्न निषेष ऋए्ठा है, 
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ब्रह्माच पालन में अधिक जोर देता है। व्यक्ति के लिये 'पंच- 
महदायक्ष? रूपी दैनिक प्रोग्राम तथा 'पोडश संस्कार! रुपी जीवन- 
ब्यापी प्रोग्राम निर्धारित करता है। 


यज्ञ 


(३३) यज्ष-उसको कहते हैं, जो विद्वानों का यथायोग्य 
सत्फार, शिल्पव्यवद्वार, रसायन व पदार्थ विद्यादि का उपयोग, 
विद्यादि शुभ गुणों का दान भौर अ्निद्ोत्रादि (जिनसे धायु, 
यूट्टि, जल, औषधि फी पविन्नता करना) से लेकर अश्वमेध पर्यन्त 
जीवों के उपकाए के लिये किय।' जाता द । अर्थात्‌ जिससे सब 
जीवों को सुख पहुँचाना द्वोता दै । 

पंचमहायज्ञ 

(३४) फ. बह्ययज्ञ:-योगाभ्यास, आत्मचिन्तन, स्वध्याय द्वारा 
अन्तःकरण की शुद्धि करना । ईश्वर पूजा और येदपाठ करना । 
आर्यो' के लिये सन्ध्यापासन अर्थात्‌ प्रातः-साय्य वेदमंत्रों से शैश्वर 
की स्तुति-प्राथनोपासना करना और बेदादि आपम्रन्थों का 
अध्ययनाध्यापन । ४ 

ख, देवयज्ञ:-आसन, प्राणायाम दवाएं अपनी सब इन्द्रियों को , 
सुद्द वनाना। अस्निद्योत्र द्वारा वायुशुद्धि करके गृहों को स्वास्प्य- 
कर रखना । चिद्दानों का संग, सेवा, दिव्यगुणों का धारण करना 
आदि । 

गे. फितृयज्ञ--जीवित माता-पिता, चुद्ध छुठम्बियों, अन्य 
विद्वानों, वृद्ध ज्ञानी और परमयोगियों का अन्पानीय-बल्ल द्वात 
रो सान-सक्कार, इसी फो भाद्ध और तर्श करना भी 


हे 
घ. अतिवियज्ञ--न्‍जगत्‌ के उपकारा्य निष्काम सेवपरायश 
है ५ 


५4०3) 


ू | अर्यसद्धानदीप आये सिद्धान्त-दीप 
धार्मिक, परोपकारी, सत्योपदेशक, पछपातरद्दितं, शान्त, परमयोगी, 
सर्वेहितकारक, ज्ञामी साधु सम्यासी परिद्ाजकों का अन्नपानीय- 
बल्तु द्वारा सत्कार करमा। अद्गाचय, वानप्रम्य तथा सन्यसाश्रम में 
गये व्यक्तियों के अन्न वस्त्र निवास शिक्षण” के समुचित अबन्ध 
में हिस्सा बंटाना । 

ड. बलिदर्पदेवयज्ञः-(भूतयज्ञ)-थाप्रित प्राणियों अर्थात्‌ चींटी 
गाय कुत्ता आदि जीव जन्तुओं तथा निर्धन, निःसद्दाय निराभित॑ 
व निबल जनों का यथायोग्य रक्तण पोपण करना । 

प्रत्येक गृहरथ स्त्री पुरुष को ये पांच प्रकार के उपकारी भेछ्ठतम 
क्ष्म्र प्रतिदिन अवश्य फरने चाहिये। जीय-हिंस! नहीं +रनी 
चाहिये । खाने के निमित्त हो या मतविषयक पूजा के निमित्त हो, 
किसी अकार के सोवध अथवा अन्य पशुषंध का '्रायंसमाज 
मयत्त विरोधी है । 
(३२) क. प्रत्येक राज्य के लिये मी इनका करना आवश्यक है। 
प्रजा के लाभ फे लियेविद्यामचार के निर्मित आचीन व 
प्राधाचीन अनेक विद्याओं के उत्तम शिक्तएालय य प्रस्धागार 
थापित यरना तेया शान विज्ञान को प्रत्येक शाखा_सें शोध ये 
उन्‍्वेषश करना कराना मृग्रयज्ञ दे । 
प्रजा के लाम के लिये, उत्तम अन्नोत्पाइन करना कराना, मृपि 
| जलघृष्टि के डगय करना, स्वास्थ्य रक्तण! व रोगनिवारणार्थ 
त्तम गीपूधालय तथा_बिक्त्सिलय स्थापित फरना देवया दे । 
प्रजा के दिव के लिये, पेशानिकीं ( साइण्टिस्ट ), पन्यपकों 
रिसर्च स्कालसे), कुशल (प्रेव्सपर्ट सो य निषुण (गरयलिस्ट्स) 
उद्वानों को प्रात्साधन व उनके यागह्येम (मूगेटी कपड़े) का 


मुचितत प्रवन्य फरना पित॒यद् दे । 
प्रजा फे कन्या के लिये, इन निष्षाम स्ववसेयफा( ७ पैहफ- 











र्ज 


हतीय अध्याय छ६ 
लैस वक्त) तथा परोपकारी जनों (जो कि राष्ट्र में घर्म ( 
“सदाचार का ग्रचार करते हैं) के हिये कार्यररणार्थ सुविधायें देना 
त्तथा उनका पालन पोषण करना अतिथियज्न है। 
प्रजा के सुख के लिये, निराश्रित, असद्दाय, दीन हीन जन षी 
रक्ा और उपकारी जानवरों का संरक्षण, संवर्धन व संपोपण 


करना, ताकि राष्ट्र ओके पक कोई भी भूसा न रददे--बलिवेरदेवय्न है। 

ख, इन पंचमहायज्ञों का फल यह है ऊि-- * 

१ बह्मयज्ञ-के करने से विद्या, शिक्षा, धर्म, सम्यता आदि 
शुभ गुणों की वृद्धि | 

२, देवयज्ञ--अर्थात्‌ अग्निद्दोत्र आदि से वायु, बृष्टि, जल फी 
शुद्धि होकर बृष्टि द्वार संसार को खुल प्राप्त होना अर्थात्‌ शुद्ध 
चायु के प्रयोग से आरोग्य, बुद्धि, बल पराक्रम बढ़ के ध्े अर्द 
फाम 'ोर मोक्ष फा अतुष्तान पूरा हो, आनन्द भोगना | 

३, फ्तियज्ञ--माता-पिता और ज्ञानी महात्माओं की सेवा से 
ज्ञान व सदाचार वृद्धि, असत्य फो त्याग कर संत्य प्रहण से 
सुखशद्धि और ऋृतज्ञताभाव की बुद्धि । * 

४. अविवियज्ञ-अतिपियों के सम्प में आने से पाखणए्ड 
नाश ओर सत्य विज्ञान की प्राप्ति, धर्म प्रचार । ह 

४. वलिवैशवदेवयज्ञ--प्राणिमात्र में समट्टि, परोपकार भावना 
फी वृद्धि । कक 

संस्कार 

(३६) निपेक (>गर्भावान) से लेफर अन्तयेप्टि गत 
संस्कार हैं, जो मलुप्य की सम्पूर्ण आयु में कैसे सं) | ३४० 
फर्म के पश्चात्‌ मृतक मनुष्य के लिये पृछ् भी करना शेष दान 
रहता। इनका उद्देश्य गर्मेसमय से मृत्यु पर्यन्‍्त मनुष्य है के 
सस घोर आत्मा को बलवान्‌ बनाना तथा उन प९ उत्तम संफ़ार 




















यं> आयेसिद्धान्त-दीप ., 


ये शुभसंकल्प का अभाव डालना है, मनुष्य को उसके शुभकरन्यों 
का स्मरण करा कर उसकी कायिक, मानसिक व वाचिक उन्नेंति 
में महायता देना है । 
जीवन को उम्तत बनाने के लिये अर्थात्‌ मनुष्य के मन, 
आत्मा श्रीर शरीर को सुसंस्कृत(5फलच्) व यलिप्ठ, तथा 
उसके जीवन संग्राम में योग्य समर्थ बनाने के लिये संस्कार सर्वो- 
त्तम साधन हैं। सरकारों के द्वारा शरीर और श्रात्मा सुसंस्कृत 
होने से धर्म श्र्थ काम ऋऔर मोक्त को प्राप्त हो सकते हैं । इसलिये 
संस्कारों का विधिग्रत्‌ करना सत्र मनुष्यों को उचित है। 
क, जन्म ते पूर्व तीन संस्कार किये जाते हैं । « 
पहला-गर्भाधान--जिससे पति-पत्नी प्रथमवार सन्तानों- 
लत्ति की कामना करते हुए यज्ञ में उपस्थित समय पुर्पों के 
सामने यह संकल्प करते हैं फि हम धार्मिक वैश्वानर 
सम्वान! ( डिव्यजन, वल्डंसिटिजुन, विश्वनागरिक ) 
उत्पत्त करेंगे । प्रथमचार ऋतुमती द्वोने के न्यून से स्यून तीन यर्ष 
याद कन्या और जय पच्चीस वर्ष का ( शर्यात्‌ पूरे स्वस्थ एवं 
श्राजीविका संशदन में समर्थ दोने पर दी ) पुरुष दो, तभी यह 
संस्कार करना चाहिये । अन्यथा गर्म स्थापित ने होगा, यदि हुआ 
तो प्ञीण हो जायेगा, यदि क्षीण भी न हुआ, तो सम्तान नि्ेश, 
अल्पायु और संस्कार विद्वीन होगी । 
दृसरा-पुप्परनः-गर्भ की स्थिति का सम्यग्‌ ज्ञान दो जाने 
अर्थात्‌ गर्भ-शान के दूसरे, सीसरे ये घौये मास में यर्भरक्षा तथा 
पुरुषल भर्थात्‌ वीयंशक्ति लाभ के लिये तथा शथ्री फौ मानसिक 
शक्ति बद्ाते हुए उसे उत्मादित प्रसन्न करने के लिये यद संधकार 
किया जाता दे । स्त्री-पुरुष यज्ञ द्वारा यद मतिशां दर हैं दि 'अ्रय 
से ऐसा कोई वा नहीं फरेंगे, जिसमे गर्म गिस्ने का भय हों 








है द्विवीय कण ड्य अधाय रे 




















ओर साथ ही गर्भ स्थित रहे, वीय॑ स्थिर रहे, ओर आगामी सम्तान 
उन्तम हो । गर्भवाल में सन्‍्ताम की उत्तमता के लिये स्त्री को 
प्रसक्ष रखना आवश्यक है। 
तीसश-सीमन्तोत्रयन:-यह गर्भ रहने का के सातवें आंठवें मास 
में गर्भवती स्त्री के सन फो सन्तुष्ट और आरोग्य रखने दथा गर्भस्थ 
शिशु की मानसिक शक्तियों की बुद्धि के लिये क्रिया जाता है। 
ताकि स्थित हुआ गर्भ उत्कृष्ट और प्रतिदिन नियमित मयौदा 
से बदता जाये। 
ख, वाल्यकाल में छः संस्कार किये जाते हैं । 
पहखा-जातकर्म:--ब।लक का जन्म अर्थात्‌ पुत्र या क्या के 
उत्पस्न होने पर विधिवत्‌ नाड़ीछेदुन व शिशु श्नान कएके सम्तति 
के चिरायुप्य की शुभकामना के लिये इष्ट मित्रों से आशीर्वाद 
लिया जाता है । इसमें वालक की जिदूवा पर “ओम! (८ प्रारम्मिक 
सहज उच्चारण ) अक्षर लिखा तथा उसके कान में 'वेदाइसिः 
सुनाकर ( सोने की शक्षाका से ) मधुप्राशन करायों जाता है, 
ताकि बालक बलिए ओर ज्ञानवाद्‌ बने। उत्पत्ति के प्रथम दिन 
से दी बालक को 'मधुरवक्ता' व 'सत्यज्ञान करता! बनाना इस 
संस्कार का रद्देश्य है। 
दुसरा-नामकरणुर-इसमें जन्म से १९ वें, १०१ वें अथवा 
अगले वर्ष गिस दिन जन्म हुआ दो, बालक व बालिका का 
विधिवत्‌ सुन्दर मधुर व सार्थक नाम रक्खा जाता है। 
तीतरा-निष्फमण--जन्म से चौथे मास में बालक की जन्प- 
विधि पर या यथाहुकूल समय पर संस्कार करके वात्क को घर से 
बाहर जहां शुद्ध धायु और सुन्दर दृश्य दों वहां भ्रमण कराते 
हैं, जिससे कोमलता फमर द्वोकर वह हृष्ट-पुष्ट होने लगे और 
उसका शरीर शीतोष्य जलवायु का अम्यासी बने। 








प्र श्रायेसिद्धान्त-दीप 








चौथा-अकग्न--बठे, आठवें या दरशर्वे महीने में श्र्थात्‌ 
बच्चे के दांत निकलने पर जब बालक की शक्ति माता के दूध 
के अतिरिक्त श्र॒त्ष पचाने याग्यू हो जावे, उस समय प्रथम 
बार अन्न खिलाने के निमित्त यह संस्कार किया जाता दे । 
प्रांचवा-मु'डन--एक वर्ष के पश्च तू या तीसरे वर्ष क्षेता दै। 
इसमें प्रथम बार बच्चे के केश कटवाये जाते हैं । उसके शिर पर 
शिखा रकक्‍्खी जाती है। 
दांव निकलते समय अन्य रोगों के साथ-साथ चर्मज रोगों 
की भी सम्भवना होती है । इसलिये यह संस्कार किया जाता है, 
जिससे शिर हलऊा हो जाय और बालक चर्म सम्बन्धी तथा गर्मी 
से होने पाले अन्य रोगों से बचा रहे तथा उसके शारोरिक विझास 
में अन्तर न 'आदबे । 
छुटा-कर्रबेष:--वीसरे या पांचवें वर्ष में ऋत्त्रशद्धि श्रादि कई 
ऐगों के उपशमनार्थ बालक के काने को ली बेधे जाते हैं और 
उममें सोने की बाली पहनाते हैं। * 
गे, विदार्म्म करने के समय दो संस्कार हिये जाते है । 
पहला-उपनयन:--जन्म से पांचवें वर्ष से लेर बारह वर्ष तक 
की श्रयस्था में इससे तीन तार का यज्ञोपवीत छड़के या लड़की 
को दिया जाता है, जिसका आशय प्रव धारण फरना है। इस 
सझ्कार से शिक्षा भीर दीक्षा का प्रारम्भ होता है। 
दूशदा-बेदारम्म ८उपनयन संस्कार के पश्चास पद्मयप्रतपूर्यक 
विद्याध्ययन प्रारम्म करने फे लिये यालऊ-यालिफा को गुरुहरनादि 
उत्तम शिक्षण संह्याओं में प्रथमवार भेजते समय यह किया 
जाता दहै। 
प, विद्या त्म्राथ करने पर दो संस्कार उिये जाते दैँ। 
पहला-समाउर्तन--विद्याक्षय ये गुरवृक्त से ग्रद्मार्य्यप्रम 


द्वितीय अध्याय घ्मे 




















नियमपूर्वमविद्याध्ययन समाप्त करके जब, बद्माचारी या 
अद्ाचारिणी माता विदा के घर बापिस आते हैं, जब उपलब्ध 
ज्ञान दायर उत्तम, जीवन बिताने, समाज में उसका 
क्रियात्रक व्यवहार करने और शहृस्वाक्षम को प्रहण कएने 
की स्वीक्ृत्यर्थ ( दीक्षान्वलमारोह ) यह संग्फार क्विया जाता दे । 
दूसरा विवाहः--विद्या समाप्ति के पश्चात्‌ स्पवंत्र सामाजिक 
जीवन के संचालनाथं आजीवका का उचित साधन 
सम्पादन करके, गृहस्थी बनकर संतति श्यखज्ञा को स्थिर 
रखने अर्थात्‌ उत्तम और बलवान्‌ संतान को उसन्न करने 
तथा गृहस्थाश्रम के अन्य कत्तव्यों का पालन करने के लिये समान 
शीलव्यसन बाल ( समान गुण कर्म स्वभाव स्थिति वाले ) 
स्त्री-पुरुपों फो एक सूत्र में बाधने के लिये यह संस्कार किया 
जाता हूँ। 
ढ., मध्य अवस्था में एक संस्कार शिया जाता है | 
५ देहाश्मम संस्कार&--जीवन यात्रा में सुख आप्ति के लिये 
अमेयुक्त साधनों द्वारा श्रण सचय करना ( गृहनिर्माण ) अ्रपने 
सामथ्ये के अनुसार परोपकार करना, यथाविधि ईश्वसेपासना 
ओर गृदकृत्य करना, उत्तम पढायों का भोग कएना तथा धर्मातु- 
सार सन्तान उत्पन्न करला अर्थात्‌ धर्म अर्थ काम (>प्रिवगे) 
का संपादन इसके हारा किया जाता है। 
चपिदली अवस्था में दो सरकार,मझये जाते है। 


पहला वानप्रस्थ--वैवादिक जीवन द्वारा उत्तम भौर वीयबान्‌ 
सनन्‍्तान उत्पन्न करके जब सन्‍्वान (उ्येप्ठपुत्र) के भी प्रथम 
की पूत्ति है | इसमें 
पथक संस्कार नहों। 





& गृहाध्म ७ बदाण्म संस्कार बह्थ में बियाह पथ मे उतार 75 चास्तव में विवाह संस्कार 
यूहरथ के कक्तेंग्यों का निर्देश किया रा है यह 











पड आयसिद्धान्त-दीप 











सन्वान उत्पन्न दो जावे या युवावस्था के शिथिल्ल होने पर ग्रहस्थ 
को छोड़कर -तपः-स्वाध्याय में प्रवृत्त होते समय संस्याप्ताश्षम की 
तैयारो के लिये यह्‌ संस्कार किया जाता है |, 
दूसरा-संन्याप्त--पुत्रेपणा, वित्तेयणा व लोकैपणा का त्याग 
करके प्रद्लोपासना और परोपकार के निर्मित अपने फो '्र्पण कर 
देने की दौक्षा लेते समय यह संस्कार जिया जाता. है | 'गर्थाव 
जिस समय पूणण बैराग्य हो जाबे और इतनी शक्ति ग्रा जावे कि 
निःस्वार_निष्काम कर्म कर सके, उस समय जिस मौ आश्रम 
में हो उससे सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करे । 
अन्येट्टि--मृत्यु के परचात्‌ श्रॉणरद्ित मनुष्य के शरीर 
(+शव) को इस॑ संस्कार द्वारा श्रग्नि में विधिपूर्वक भस्म किया 
जाता दै। इस अन्तयेप्टि संस्कार के पश्चात्‌ शतक मनुष्य का 
हमारे से कोई सम्बस्ध' नहीं रहता। इस लिए उसके लिए कुच 
भौ करना शेप नहीं रद्दटा । आये समाज सृतक पुरुपों फे लि 
श्र द्धनतर्पण् नहीं मानता । 
बर्णाभ्रम व्यवस्था, 
(३७) फ. शरार्यसमाज  'चतुमुखी-सामाजिक-अभ्युदय! 
(< संघप्तीष्ठय) के लिए बेदाजुझल 'वर्णाश्रम की व्यवस्था! फो 
आवश्यक सममता है। वर्र-ठ्यवस्था जन्म से नहीं, भ्पितु गुण* 
फर्मासुसार होनी चादिए | समाज में समर व्यक्तियों को 'परद्वित/ 
का ध्यान रखते हुए 'स्वद्ित! (उन्नति) का पूर्ण अभिकार है, 
चर्णाश्रम-व्यरस्था द्वी ऐसा फरने का सर्वोत्तम असर देती है। 
माॉनयममाज में प्रचलित देश जाति सम्प्रदाय झादि का भेद 
कृत्रिम दै। जन्‍म कुक फे भाम से व्ययहार में प्रवक्तित पैयक्तिक 
, था जाठीय दर प्रकार के ऊंच-नीच के मेदों को मानव कक््याश 





>..............._--------च्ल सच तन तसततननततसचसतत्त 


द्वितीय अध्याय ण्र्‌ 











में बाधक समझ वैध उपायों से समूलोन्मूलन करने को सदा 
आयेसमाज कटिवद्ध रहता है। 

ख. ज्रधम व्यवस्था -मतुष्य की आयु सामान्यतः सौ वर्ष की 
मानी गई है। वह इस जीवनऊाल में प्रारव्य कर्मों के फलों को 
भोगता हुआ भी वत्तमान और आगामी जीवन के लिए 
स्वतंत्रता पूर्वक कर्मों का संचय करता है। इस प्रकार अपने 
जीवन संचाज्ञन की योग्यता सम्पादन करने ओर जीवन का 
उद्देश्य समुचित विधि से पूर्ण करने के लिए आश्रम-व्यवस्था 
स्थिर की गई दै। इसकी पूर्ति अर्थात्‌ सानव जीवन को पूर्णतः 
सफल करने के लिए मनुष्य की आयु को चार भागों में बिभक्त 
फिया गया दे. जिनमें परिश्रम पूर्वक उत्तम गुणों का ग्रहण और 
श्रेष्ठ फराम किये जाते हैं । 

प्रथम विभाग +वह्मचयोश्रम--जी वन के न्यून से न्यून प्रथम 
पच्चीस वर्ष (कम्याहो तो नन्‍्यून से न्यून सोलह वर्ष अथवा 
विवाह द्वोने तक) बद्मचर्य पूर्वक विद्याध्ययन में बिताते हुए 
सद्यारि शुभगुणों का ग्रहण कर वीर्ैरक्षा जितेद्धियता से 
शारीरिक यल्त बढ़ाना, बौद्धिस उन्नति रूरना और आश्मिक और 
€ आन्तरिक ) शक्तियों का विकास करना 'र्थात्‌ शरोर मन 
आत्मा का विकास व संस्करण | 

दितीय विभाग ज्यूहस्थाश्रम --जीवन के द्वितीय पच्चेर्त 
चर्ष विद्यादि सब व्यवदारों को सिद्ध ऋते के लिए (नियमपूर्यरे) 
विवाह करके ( नियमानुझूल नियत ) उत्तम संतान फैदा ऊरना 
तथा इनको सदुगुणी (>दिव्यजन) बनाने का यन फरना, अपनी 
जीविका की प्राप्ति और सच्र फो सेवा करते हुए सामाजि 
फरत्तंव्यों फा धर्माठुलार पालन करना श्रर्थात्‌ शरीर मन भा हे 
की शक्तियों का व्यावहारिक प्रयोग | 5५ 


पे 
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हतीय विभाग »वानप्रस्थात्रम-जीवन के तृतीय पच्चीस 
यरष गूहस्थाश्रम से प्रयर्‌ होकर, गृहस्थमोग से शरीर और मन 
पर पढ़े सांसारिक संस्कारों को दूर करके अपने को पुनः स्वच्छ 
फरना, क्षीण शक्तियों का तपःनवाध्याय द्वारा संप्रह और मान- 
मिऊ व आत्मिक शपितयों को समुन्नत करना अथीस्‌ शरीर मन 
आत्मा का पुनः संशोधन । 

चतुर्थ विभाग >संन्याप्ताथम सब प्रकार के सांसारिक 
संबन्धों मे विरक्‍त होकर श्राणिमात्र के उपकार में, जगत्‌ के 
सुधार में श्रौर क्मोपासना द्वाय मुक्ति की साधना में जीवन का 
शेप भांग बितानों अथत्‌ शरीर मन आत्मा की शक्तियों को 
अधिकतर परदित व अक्षोपासना में लगाना। 

यद अक्षचर्य वा गदस्य अथवा वानप्रस्याश्रम के पीढे स्वीकार 


किया जाता है। है 
मानव जाति विभाग : 
आय॑-दस्यु 
(३८) क, भूतल पर बसने बाल किसी भी मामव समुदाय 
में, वहां की देश काल परिस्यिति के झतुसार यने धर्मस्याययुक्त 
नियमों में चलने वाले शांविप्रिय श्र प्ठस्पमाव धर्मात्मा परोपकारो 
सतबविद्यादि गुणपुस्‍्त उत्तम नागरिकों को भार्य७ भीर सामाजिक 
& यौगिक घर्थ ऊ घेष्ठ पुरुष । भ्रष्ट स्वभाद धर्माप्मा परोषद्ारी 
सरयवियादि शुणयुक्त । 
योगा रूदि अर्ष #ू झ्ायंपमाजी | 
राजनैठिछ ) रूढ्वि भर्प ८१, आापइर्त देर में सब दिग से रहने 
बाक्षे धर्षाद सारतवाली ! 
३, दर्शमान काल के इविदासज्ञों द्वारा स्वौहत बाएं जाति का 
बाधक | 


हे 
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व्यवस्था का उपक्षय कर प्रजावग का किसी भी प्रकार से शोषण 
फरने वाले उपद्रयी दल अर्थात्‌ अनाये अनाड़ी, श्रार्यों के गुण 
कर्म स्वमाव और निवास से प्रथक्‌, डाकू चोर हिंसक दुष्ट मनुष्यों 
को दस्यु मानता दै। इनका दमने अधिक जनद्वित” के विचार से 
न्यायानुमोदित मानता दे । 


स. मानव समाज के ऊिसी भो समुदायया अग का समुचित 
यैध उपायों द्वारा रक्षण करना फत्तेव्य समता है। जिसमें 
प्रचलित दुष्ट दुराचारी शासन द्वास वहां की प्रजा सन्त्रस्त य 
पददलित की जा रही दो, ऐसे अन्यायपूर्ण शासन के समूलोन्मु- 
लन फे निमित्त 'यथायोग्य बर्ताव” की नीति का अर्थात्‌ 
दुष्टद्मनाथे साम दान दण्ड भेद के प्रयोग का समर्थन फरता है, 
एसां करने में चाहे प्राण त्याग भी क्‍यों न करना पढ़े । 


ग॒. झात्मरक्षणार्थ व धर्म-स्थापनाथ ( मत प्रचार के निमित्त 
नहीं) अवसर पड़ने पर युद्ध को न्यायानुमोदित मानता है। परन्ठु 
युद्ध या प्रयोजन अपनी शक्ति का प्रदर्शन या प्रभुत्वस्थापन या 
सान्नाज्य विस्तार नहीं। निरपराघ प्रजा की रक्षा के लिये, अन्याय, 
श्रत्याचार, अधमोचरण फो रोकने के लिये सैनिक शक्ति का 
प्रयोग भी फरनापड़े, तो समु्यत रददता है। 


स्त्री-पुरुप सम्बन्ध--विवाह «४ पे 


तन अजब + 





(३६) क, मानव संत की र'खला को निरन्तर अविच्छिन्न 


चालू रखने के लिये ््मचये विद्यायुक्त द्ोफ़र प्रसन्नता पूर्वऊ, 
भतुप्य के फर्ततव्यों फे अनुप्ठानाहे प्रोतियुक्त शेकर परिपक्व आदु 


में समान गुणशील स्थिति सम्पन्न स्त्री ईसुपों में नियमपूर्नक ध 
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प्रसिद्धि से अपनी इच्छातुसार पाणिप्रहण श्रर्यात्‌ 'एक विवाह 
को मर्यादित परता है । जन्म से मानी जाने वाली जाति-पाति को 
विवाह भर्संग के निमित्त असम्बद्ध और अनावश्यक सममता 
है, उसरा विरोध करता है। 

/ . स्त, हों श्ात्माओं के मिलन के निमित्त विवाह एक पवित 
रे सम्बन्ध है, जो कि मानव जाति के सर्वविध सामाजिक 
िंक-नागरिक जीवन का मुख्य आधर और धादर्श दै। यह 

है 

द्वारविद्वर फे निमिच जिया गया कांनट्रौक्ट ( >मियत 
ल ध्म्बन्ध ) नहीं । विवाद माठा-पिता के परामर्श ( >चुमाव 
दू'ढ, सलाइ ), समाज (सोसाइटी, विर्वेद्रेवा) की अनुमति 

बघू यर की तइर्थ सहमति एवं परक्चर प्रसन्‍नता पूर्वझ 
यबरण (+ रवीहृति ) के आधार पर फ़िया जाना चादिये। 
(४८) क जैसे बीज ओर क्षेत्र फे उत्तम होने से अस्नादि 
पदार्य भी उत्तम होते हैं, बैसे दी दाम गलवान स्त्री-युरुपों का 
विधाद द्वोने से सन्‍्तान भी गुणवान्‌ ओर उत्तम द्वोते हू । 

ख,- जो मतुप्य श्रपने कुल की उत्तमता, सम्तान को उत्तम, 
दीर्घायु, मुशील, बुद्धि बल पराक्रम युक्त, पिद्वान्‌ ओर श्रीमान्‌ 
यनाना चाहें, ये सालद यर्प से पूर्य क्या और पच्चीस यर्ष से 
पूर्व कुमार फा वियाह कभी ने करें। यही सब मुघाएों का सुपार 
ओर सौमाग्यों का सौभाग्य श्र सय उम्नतियों फी उन्नति परने 
बाला फ्र्स है। इस अपसया में बदाचये रसाफे अपनी मस्तानों 
पो पिद्या श्रौर मुशिक्षा प्रहण फरायें कि जिस से ये उत्तम मदा- 
चारी सम्य धार्मिक यनें ! 

ग--सोलडयें यर्प से लेपर चीगीसपें पर तक कन्या भौर 
पच्चौसये पर्प से लेफर अइ्तालीसयें वर्ष तक पुरुष का पियाद् 
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समय उत्तम है। इसमें जो सोलह और पच्चीस बर्प में विवाद 
करें, तो निकट, अठारद बीस की स्त्री ओर तीस-पंतीप्त व्‌ 
चालीस के पुरुष में विवाह मध्यम, चोब्रीस वप की स्त्री और 
अड्तालीस वर्ष क॑ पुरुष का विवाह उत्तम है। 

घ,-जो कन्या माता के फूल की &: पोढ़ियों में न दो, अर 
पिता के गोत्र को ने दो, उस ऊन्या से विवाह करना उचित है। 
यह म्योदा फम से कम है । अधिक चाहें जितना छोड़ें, अच्छा, 
ही है। 

ड,--जब्र स्त्रो-पुरुप विवाद करना चाहें, तब दोनों के विद्या 
विनय शीह्ञ रूप आयु वल कुल 'ओऔर शरीर का परिमाणादि 
यथायोग्य होने चादियें | जब तक इनका मेल नहीं होता, तब तक 
चिधाह में छुछ भी सुख नहीं होता । 

चांदे हाड़फा-लड़की मरण पर्यन्त 'अविवाहित रहें ( श्र्थात्‌ 
अर्तयोये श्रक्ञतयोनि रहें ) परन्तु परस्पर विरुद्ध गुण, कमे, 
स्वभाव वालों का विवाद कभी न होना चाहिये । 

(४९) क--गर्भस्थापन तिथि से लेकर सन्तानोत्त्ति होकर 
उसके बाद स्त्री के पूर्स स्वप्य होने अर्थात्‌ कम से कम दो चर्ष 
चीतने तक पुनः गभावान नहीं करना चाहिये। गृद्स्थाश्रम की 
पच्चीस चपै की अववि में सदस्य स्त्री-पुरुषों का अविक से 
अधिक दस मन्तान उन्पन्न करनी चाहिये, परन्तु जितने कम हो, 
उतता ही उत्तम हे। इस प्रकार जो स्त्रो-पुरुष ग्रहस्थ धर्म का 
पाक्नन करते हैं, इनके उत्तम सन्‍्दान, (दिव्यजन, विश्वनागरिक) 
सतन्न होते हैं और वे गृहस्यों मो अक् चारो द्वी कदाते है | 

ख-दोनों में से किस्तो एक के मर जाने पर (या किसी 
अन्य कारण से जैसे नपुसकतादि स्थिर रोगों के कारण दे 
आध्स्यक्ष में, सम्बन्ध योग्य न रहने की दशा में) दोनों के जोवित 
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ने पर नियत समय तक दोनों की इच्छा हो शो, दोनों 

लिये समान रूप से सन्तानोप्रादन के निमित्त समान 
ध्य स्थिति थाले विवादित स्थ्री-पुरुषों में 
नियमपूर्यक प्रसिद्धि से पुनः सम्बन्ध अर्यात्‌ धर्मानुमार 
नियमपूर्चक नियोग को स्प्रीझशार करता है। बत्तमान 
परिस्यिति में आयेप्तमाज विधवा विवाद स्वीझार कर्ता दे । ७ 

गे. सन्तानोत्ादन के निमित्त परिपक्त आयु में समान गुण- 
फर्म-स्मभाय स्थिति बाले स्प्री-पुरुषों में आजीवन सम्पत्य का 
माम विवाह और तात्कालिक नेमित्तिक सम्बन्ध का नाम 


नियोग है । 
>विद्या-श्रौर- शिवा 

के, परिधा जिससे ईश्यर से लेकर परिीलिका कीठ पंग 
थआादि पर्यन्त सय चेतन तत्यों और सृष्टि फे मूल द्वव्यों से लेपर 
इथियी पर्यन्व सब पदार्थों का (अर्थात्‌ प्रकृति और विह्नहि थोनों 
का) सत्य विज्ञान पोकर उनसे यथायेग्य उपकार लेना द्ोता है, 
उसका नाम विद्या दै। सथ जीयों का परस्पर सम्पन्य वे व्ययहा€ 
भौ विद्या द्वारा ही जाना जावा है 

प. भ्ररधा -जिमसमे पदार्य का विपरीद ज्ञान हो, अयया जो 
भ्रम अन्वपार भीर ज्ञान रूप दे, वद् अविद्या दै। 

ग. रिक्षां-जिससे विद्या सम्यता घमोत्मता जितेद्धियतादि 
की बढ़ती हें ीर ऋविधादि दोप घटें उप्र रिष्ा बहने हैं। 

पे. अश्रिज्ञा-पिद्या फे श्रभाव के पारण मिमसे सम्फा, 
पर्मोमठा गितेद्धियदादि शी घटती हावे औीए 'म्रविधादि दोष 
ये, इसरो चशिका कल हं।|| उसरो अशिक्षा कहने हैं । 

& देदान्द राग्य पद्धति न द्वाने के छारय : 
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त्त्त्न्त््‌ 


(४३) आयेसमाज अविद्या का नाश ओर विद्या की अमि- 
वृद्धि करने में स्त्री-पुरुप घ रग का भेद किये बिना सदो तत्पर 
रहता है। सहन-शिक्षा को मानव समाज के लिये अहितकर 
सममता है, चिद्ाविधान में ग्रुरुकुन शिक्षा-प्रणाली श्रर्धात्‌ 
विद्यार्थियों को परिचार व नगर के चादावरण से दूर रख रमणीक 
आश्रमों मैं विद्याम्यास को प्रमुखता देता है ! 

(४४) क. विद्या का एह श्य केवल आजीविका सम्पादन न 
मान, आत्मविसास द्वारा उत्तम नागरिक ( ८ दिव्यजन, वैश्वानर) 
अनामा मानता है। ध्यर्थात्‌ प्रण्येक विद्यार्थी को उचम समाज- 
सेवक बनाना चाहता है। 

ख, मानच सस्कृति की मूलख्रोत ससार की सब भाषाओं 
को जननी चैदिक भाषा (वसस्ट्त भाषा) के पढने की ओर 
प्रत्येफ मनुष्य को मेरित करता है । 

ग. श्रायसमाज के सभासदों को अपनी सातुभाषा व 
राप्टूमापा के अतिरिक्त हिन्दी और वंदिक स'स्कृत के पढने की 
विशेष प्र रणा करता है । 

( ४५ ) क, श्र्यसमाज के सस्थापऊ (व ब्राह्मण प्रन्थकाएं ) 
के मत में “जब तीन उत्तम शिक्षक श्रर्थात्‌ एक माता, दूसरा 
पिता, दीधरा आचाये होवे, तभी मजुष्य ज्ञानवान्‌ होता है। चहृ 
इुल धन्य दै। वह सनन्‍्तान वडा भाग्यव/न्‌ है, जिसके माता और 
पिता धार्मिक विद्वान्‌ हे । जितना माता से सन्दानों को उपदेश 
और उपऊार पहुँचना है, उतना अन्य हिसी से नहीं । द 

ख फन्म स पॉचवें वपे ठक बालकों का माता, छठे 
नेऊ पिता शिक्ा करे | इसके पश्चात्‌ अपने स 
करके आचाये कुन ( गुरुकुल, विद्यालय ) में, 

पुरुष भोर पूरे विदुपी स्त्री शिक्षा और पिद्या 


से आठवें 
वात का उपनयन 
जहाँ पूर्ण विद्वान 
दान ररने वाले दो, 
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वहाँ बर्मचय व्नपूर्वऊ विद्याभ्यास के जिये लड़के और लड़मियों 
को प्रथक प्रूथकू पाठशालों में मेज देना चाहिये । ५ 

ग. इसमें राजनियम ओर जातिनियम होमा चाहिये कि 

श्राठवें वर्ष से आगे कोई अपने लड़के और लड़फ़ियों को घर में न 
रख सके । पाठशाला में अवश्य मेज देवे, जो न भेजे वह दण्ड- 
नीयहो! , 
घ- पाठशाला में सवझो तुल्य वस्त्र, खानपान. आसन दिये 
जाने चाहिये, सव से सप्तान बर्ताव होमा चाहिये; चाहे कोई 
सम्पन्न की मन्तान हो और चाद्दे कोई दरिद्र की, क्योंकि सबरों 
तप्स्थी द्वोना चांहिये । 

ड. विद्या पदने का स्थान पक्रान्त देश में धोना चाहिये । 
लड़केल-डूकियों फी पाठशाला एक-दूसरे मे कम से कप दो. कोस 
दूर शेनी चाहिये । यहाँ पर'काम करने वाले जो अध्यापक्त, भृत्य, 
अनुचरादि हों, थे कन्याओं छी पाठशाला में सम्र स्त्री और यालकों 
की पाठशाला में सब परुष रहने चाहिये ! 

च, जैसे पुरुषों फो सब प्रकार को विद्या अधिऊ से अ्रधिक 
और व्याकरण धर्म व अपने व्यवद्टार की ,विद्या न्यून से न्‍्यून 
अवश्य पढ़नी चाहिये, वैसे ही स्त्रियों को भी व्याफरण, धर्म, 
घध्चक, गणित, शित्प-विद्या, पाकविद्य। आदि अवश्यमेय सीखनी 














चाहिये । 

(४६ ) क. ममुप्य जीयन का एदेश्य ययाये ज्ञान प्राप्त फरने 
हुए घमे, अर्थ, काम और मो की सिद्धि करके व्यक्ति का सर्यविध 
पूरे विकास करना दे । आरयंसमाज अच्येफ महुस्य को शारीरिक 
एयें मानसिक दृष्टि से पूर्ण उन्नत फरना चाहता है। शाश्वत 
सुस्त प्राप्ति के लिये दोनों प्रकार को राछियों का विकास परमसा- 
पश्यक दे। जौयन को उच्च एवं 'सत्य शिव सुलर' बनाने और 


>........_.---------सत नमन“ “कप पक न न कसम न तप प ८“ पननननन" 
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जीवन में सदाचाए, सरलता, सादगी व सॉन्दय ( माधुये ) लाने 
चाहे कार्यों को सद! प्रोत्साहित कर्ता है, विज्ञान एवं कल्ला का 
जपासक है । 
ख. यंत्रविदा व शिल्पकला को विद्या-शिक्षण का आवश्यकों 
अंग समझता है । 
ग. प्रत्येक विद्यार्थी के लिये शारीरिक परिश्रम की शिक्षा देना, 
आवश्यक समसठा है । ५ 
घ. जो ईश्वरोक्त सनातन सत्यविद्यामय चार बेद हैं, उनकों 
विद्या पुस्तक मानता दे | बेद का पढ़ना-पढदाना और सुनना-- 
सुनाना सब आयें ( उत्तम नागरिकों ) का परम धर्म दे। 
चर्ण॑-व्यवस्थ 
(४७) क, समाज को उत्तमरीत्या संगठित अखण्ड बनाये 
रखने, सब्र के लिये समान अवसर ढिये जाने के भाव को कार्य- 
रूप देने और सब के लिये जीविका उपलब्धि का सदुपाय कराने के 
लिये श्रम विभाग का नाम वर्शव्यवस्था दे | यह पूर्ण वैज्ञानिक 
पद्धति है। 

, ख. अपने-अपने गुण कर्म स्वभावानुसार (योग्यता थ सामथ्ये 
के अनुझूल) सब मनुष्य अपने कार्येतेत्र व जीविकाबृत्ति को चुन- 
लेते हैं। थे चार वर्ण ज्ञान ( प्रधान ) श्रम, चल ( प्रधान ) श्रम 
धन ( उपाजेन के निमित्त किये गये ) श्रम,और शरीर (अधान) 
अम डाए। समाज की सेया के सूचक हैं। प्रत्येक व्यक्ति से उसके 
सामथ्ये गुण फर्म स्भाव के अजुसार अनियार्य कार्य लेने और 
काम के अनुसार जीवनोचित पारिश्रमिक देने की व्यवस्था के 

किये हो 'बर्ण विभाग' है। 


ग॒. बसे ईश्वए द्वारा नियमित वस्तू नही, है. ज्यालि, डशवर 
नियमित वस्तु दै। जीव को स्वर्यकृत कर्म" के अनुसार फलभोग 














घ्छ आरयसिद्धान्त-दीप 














के निमित्त किसी जाति | योनि ) में ईश्वर व्यवस्था से जाना 

पड़ता है । । 

पणे.--शगुण अर कर्मा' के योग से प्रदश किया जाता है । 
जातिः-जो जन्म से लेफे मण्ण पर्यन्त बनी रहे, नो अनेक 

व्यक्तियों में एक रूप मे प्राप्त हो, जो ईश्वरक्षव हो, अर्थात्‌ जैसे 

महुष्य, गाय और बृक्षादि समुह् हैं। 3९ 

(४८) के आये नागरिकों अर्थात्‌ संध-निर्माण में सहायक 
जनों के योग्यता और पृत्ति के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, येश्य, 
शद्ध ये चार वर्ण हैं। इसके अठिरिक्त कोई पंचम ये नहीं 

हैं। ७ इन चारों बर्णों में न फोई बड़ा है. मे फोई घोड़ा है । 
शरीर के अंगों के समान सब समाज के उपयोगी श्रय हैं । 

खत. इनमें सामाजिक व नायरिक श्रथिकारों फी दृष्टि से कोई 
छोटा था वा नहीं होता। सुर कर्म राव के श्रतुसार दी 
ममाजनिर्माण के उद्देश्य से जिसकी जैसी योग्यवा है, उमसे बैंमा 
कार्य हेने के लिये मानव-ममाज ग्राद्मण, कत्रिय, चैर्य और शूद् 
नाम से चार प्रफार के विभागों में मंगठित होना चादिये। 

ग. “श्रह्यर विहार नियास परिद्या व्ययसाय परोपगर थौर 
आमोद प्रमोद” का अधिकार सत्र फ्रों ममान रूप से दै। भैद 
पढने वा अधिकार सय की दे । 

घ, समाज वी उश्नति के लिये प्रभामात पी, विना किसी 

ई... ..... -. >-+..-०-०००० जन» अक-+-अनमन्‍>मभ आज 
> शिशिष गुणों व स्पान-निवास से प्राप्त रद प्रात से भी जाति- 
गोघ राजन तिक कौर पर डिया जाता है । 

6 प्रायेक् देश के चापियों को देश ही सशमदि भौर शानव्गा के 
के विद्यास में सफझीसूत होने के लिये मागरिशों को उनके गुण श्में 
शब्मायाउसार इक अर वर्शा में बांटने ढो झायसमार विसव के सामने 
ओोजया रकठा है। £ है 
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भेद-भाव के विद्या व शिक्षण द्वारा सेवा करके दान द्वारा जीवि- 
का उपलब्ध करने वाले वंगे को ब्राह्मण; समाज"में पोड़ित व 
शापित वर्ग की शोपसें, अत्याचारियों व आततायियों से तथा 
देश की आन्तर-बाह्म शतुओं से रचा करते हुए गज्यशासन 
सम्बन्धी कार्यों से द्ररि प्राप्त करने वार्लो को क्षत्रिय; पशुरक्षा 
च्यापर श्रीर कृषि आदि के व्यवसाय द्वार सबके “अन्नवस्त्र- 
निवास? के व्ययस्थापक देश के व्यवसायी वग को चैश्ग; और 
शरीरिफ परिश्रम द्वारा समाज की सेवा करके जीवन निर्वाह करने 
यालों को शूद्धर मानता है। 

डा. जिस प्रकार शरीर के भिन्न-भिन्न अंग विना ऊिसी ऊँच- 
नीच भाष के अपने कर्मों ( फंकशन्स )- को करते हैं, वैंसे ही 
सम।जरुपी शरीर के अन्दर म्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्वो में झपने- 
अपने कार्य करते हुए परस्पर सहयोग प्रेम ओर विश्वास का होना 
समाज की उन्नति,शाति व रृढ़ता के लिये बंडा आवश्यक दे । 

(४६) क, चणे चंदुल सझता है अवात्‌ एक उवक्ति जा आज 
त्राक्षण धत्ति में दे, वेश्ययत्ति स्त्रीझार कप्के क्षत्रिय या बैश्य कश 
सकता दे । इसी प्रफार शुद्ध भी इसी जीवन में आह्यण, क्षत्रिय 
अथवा चैश्य ही सऊता है । 

ख. विद्यारम्भ करने से लेकर विद्यासमाप्ति तक बालक की 
योग्यता को देखकर जय बह स्थ॒तन्त्र आजीविका व गृहस्थ जीवन 
प्रारस्भ करता हे, उस समय चर विभाग नियत होता है। & 

गर. इसलिये जय तक मनुष्य गृद्स्थाश्रथ में रहता हुआ 


लि७ओ७ी?८_;ी७तछतछलफक-.कआज++-..._ 





& गुद्स्थाध्रम का सम्बन्ध जीविका उपलब्धि से है,इसक्विये इस 


चाधप में रहने बालों को शुण के स्वभाव के अजुपार चार भागों में 
विभक्ष कियाजाता है। * 


कक न 
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आजीविका सम्पादन करठा है, तभी यह वर्ण विभाग रहता दे। 
बानप्रस्थाश्रम में गये हुओं का कोई वर्ण नहीं होता । 

घ, वर्णों का यह विभाग केयज्ञ लाकसम्यन्यी कर्मों स॑ द्वोवा 
है, परलोक सम्वन्धों कमे वदाध्ययन, यज्ञ, दानधर्म और जपतप 
आदि अनुष्ठान सब के लिये एक जैसे हैं, इनमें किसी प्रकार का 
मेद नहीं । दा 

का, कोई भी धर्माठुकून सदूबुत्ति नीच नहीं । शूद्र का काम 
नीच नहीं, उससे किसी को छूणा नहीं करनी चाहिये। फिसी 
को भी पचम चाण्डाल, दिपांद व स्लेच्छ कद शरप्श्य मानना 
श्र उससे घृणा करना वेदशास्त्रविरुद्ध, हानिकारक, सानवघर्म- 
प्रतिकूल कर सामाजिक नियमों का उल्लंपन है । 

(४०) ब्राह्मण जीवन विधान रचते हैं, ज्षत्रिय तदलुसार व्यव- 
स्था अर्थात्‌ उसके अनुसार शासन करते हैं, वैश्य नाना अ्रकार के 
अन्न यस्थ निवास रतण शिक्षण” सम्मन्यी पदार्थों के उ्ाइन 
के लिये देश विशेश से व्यापार करते हैं भरौर शुद्र इन तीन वर्णोँ 
के कार्यो' में शारीरिक भ्रम द्वारा सहायता पहुंचाते हैं। इस प्रकार 
ये चारों ब्ण सामाजिक व्यवस्था में नियत कर्चव्य फरते हुए इस 
वृत्तियों के द्वारा अपनी-अपनो आजीविका फा सस्रादन भौर 
राष्ट्र व सामाज की सेवा करते हैं! & 














8 ज्ञो ज्ान प्रदान करके मानव मप्ताज को सेवा करे, उसे 
माझषया कहते हैं। यह मानवधघम, नौति, सदाचार, सम्पता, संस्कृति भौर 
। राष्ट्रपमे को विकमाता कहते हैं । 
जो संकट छाक्ष में मनुष्यों को रचा और संकट सामप्री का दिनाशा 
* करे, डसे चर्धिय कहते हैं। यह राष्ट्र शक्ति को विद्साता है 
जग ह पिकर्म ध्यापादि से घनपाम्प झादि झा संप्रद काके समाज 


है 
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सर्वोदपी राजहन्त 

(५१) क, राजा (उच्च शासक, सभापति सर्वाधिकारी राष्ट्र- 
पति अध्यक्ष) उसी को कदते हैं, जो शुभ गुण कम स्वमाव से 
प्रकाशमान, पक्पात रदिद हो, न्यायकारी, धर्मात्मा, जिदेन्द्रिय, 
अभयदाता, शत्रु नाशक, शांविव्यवस्था का'सस्थापक, सर्वेपकारी, 
स्यायधर्म का सेवफ, प्रजापीड़नरद्दित, प्रजाओं में पिववत्‌ बर्ते 
ओर पुत्रवत्‌ उनको मानकर उनकी उन्नति और सुख बढ़ाने में 
सदा यत्न करे । यह चुना जाता दे और देश पर शासन 
करता है। 

ख. प्रजा उप्तको कहते हैं, जो पवित्र गुण कर्म स्वभाव को 
धारण कर >े पक्षपात रहित न्‍्यायथर्म के सेवन से राज्य की उन्नति 
चाहते आग मर राजा फो पिता मान उसके साथ 
पुत्र । 

"राजा और प्रजा के पुरुष मित्ञके सुखप्रालि और विज्ञान- 
बूड्धिकारक राजा प्रजा के सम्बन्ध रूप व्यवद्वार में तीन रूमा 
वर्थीन विद्यार्यक्षमा धर्मायेषभा और राजायेसभा नियत करके 
समम्र राष्ट्रवासियों को सब ओर से विद्या, स्पातत्र्य, घमे, सुशिक्षा 
ओर घनादि से अलंकृत करें । 

घ. राजा शी राजसभा अलब्ध प्राप्ति की . इच्छा; प्रोप्त की 
प्रयत्न से रच! फरे, रक्षित को बढ़ाये ओर बढ़े हुए धन क्रो बेद- 
विद्या, धर्म का भचार, विद्यार्थियों को विद्यादान, असमर्थ अनाथों 
के पालन पोपण ओर समस्त प्रजा को सुखसमृद्धि के तिमिस 
लगाव । हु 
हो समद करे, उसे वैश्य कहते है। यह राष्ट्प8न को विध्याय है 7: विकयावा है| 

जो शारीरिक पुरुषाये से सेवा काके समाज को ५ 
थद्ध कहते हैं । यह राष्ट्प्रम को विकसाता है ३ 9223 कं ड्से 





१ 
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ड. एक को, राज्य का स्वतय अधिकार नहीं देना चाहिये! 
राजा के अधीन सभा ओर सभा के नियन्त्रण में राजा, राजा 
और राजसमभा अंजा के श्रघीन और श्रजा राजसभा व राजा फे 


अधीन रहे। 
च, ग़ज्यतमा-का मुख्य काम राज्य व्यवस्या का स्थापन करना, 


दुप्टों को दसड देकर न्यायव्यवत्था करना, अनाथ असहायों फा 
पालन पोषण करना, देश की अन्तर्माद्य रात्रुओं से रप्ता करना श्र|दि 
हैं। गृहयिभाग तथा विदेशविभाग इसके अन्तर्गत हो सकते हैं । 

विद्यास्मा--का मुझ्य काम विद्या प्रचार कएना, शोध के 
कार्यो का निरीक्षण करना, विज्ञान केन्द्रों कास्याप्रित करना 
शआब्ि आदि हैं | शित्तांविभाग इसके अस्तर्गत है। 

धर्मसमा का मुख्य काम यह दे कि मद जनता में धर्ममर्याग, 
सदाचार नीति नियमों का प्रचार भीर लोगों के जीवन में धर्म 
का संचार फरे। जमसेया विभाग जो लोक कल्याणकारों योज- 
नाएँ बनाता है, इसके शन्तर्गत दै । 

छ, ये तोनों स्वतंत्र ममायें नहीं, परन्तु राज्य ( या स्टेट ) के 
अधीन कार्य करती हैं। 


अताधिकार 
| भले बुरे, द्वानि लाम, मु दुःस, और सच मूठ की 
_ हदिचान रखने पाल विनेकगोच न्‍्यायप्रिय प्रस्येक स्पर्रेश के लाग- 
के ययाऊ स्त्री-पुरुष को बोट देने पा अधिकार मानता है। पर्रतु 
दो सूर्खो' के मत से एक विद्याद के मत यो अधिक मान्यता 

दोनो चादिए ॥8 

# दिना डिपो मौ प्रदार को पोग्पण के प्रशयेद् सत्री-चुदप को 
पौद का समानाधिझार देना छेपझ को सम्मति में ऋदिसम्मत था 





बेदानुदल मी । 
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राज्यसंग्था _ 


(५३) क, सर्वलोक कल्याणार्थ सामान्य प्रजा में से ( बिना 
किस्ती जोति-कुल-मत-मेद के ) विवेकयुस्त प्रजा द्वारा चुने भेप्ठ 
योग्य त्यागी समर्थ प्रतिनिधियों के स्वदेशोय-शासन की प्रजा- 
तेत्रात्मऊ व्यवस्था को सर्वोत्तम मानता दै। 

ख, उसी भी राष्ट्र (समाज + देश ) में साम्प्रदायिक आधार 
पर प्रतिनिवित्य व विशेष अविकार 
जन को अ्रहितकर, अराजनैतिक व्‌ अराप्ट्रिय सममता हुआ 
चसऊा विरोधी है। आये निशस्वार्य, धार्मिक, आप्त, उत्तम 
नागरिकों के हाथ में. शासन होना चाहिये, चाहे उनका मत व 
सम्प्रदाय छुछ भी क्यों न हो १ 


ग. मत्त (रिलिजन) का जातीयता (राष्ट्रियता व नेशनेलिटो' 
फोई सम्बन्ध नहीं मानता, हिन्दुत्य ( भारतीयता ) जाती 
यता है; मत (रिलिजन) नहीं । भारत 


व देशोसन्न एक मुसलमान के 
मत इस्लाम है, पर उसकी जातीयता 


हिन्दू ७ ( भारतीय ) है 
अफगानिस्तान में अफगान जातीयता है, यद्यपि उसमें भिन्न 
भिन्न कई मत हो सकते हैं। सुक्िलान का निवासी एक तु, शै 
पैष्णय भी शे सऊठा हैओऔर मुसलमान भी । यदि एक व्यरि 
जिसका मत इस्लाम दे-सदा के लिये भारत देश में बस जा; 
तथा इस देश को अपना देश बनाले, तो जातीय बोर पर थ; 
भारतीय मुसलमान ( हिन्दी मुसलमान ) भ्रप -2 खलावेगा, जैसे कु जैसे कुह 
के भारतवपे में पसने वाले स्यक्ति का जातीय नाम 
दुपानमदु ने नहीं माना, ऋमाष्मक सो है; (अचलित होने 
घतः हमें अपना यास्वविक नाम आय! 
चाहिये , 





हिन्दू! ऋषि 
काल, शिया है, 
पर भारतोवः अपनान 
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व्यक्ति भारतीय-ईसाई व भारतीय-वैप्णव कहलाते हैं | 
घ. व्यक्तियों के समुदाय का नाम समाज है। जब मरुष्यों 
के एक वड़ समुदाय के व्यक्तियों मे वहुत देर तक एक 
विशेष भूखएड पर बसे रहने के कारण एकानुभूति और आत्मी- 
यता का विकास द्वी जाता है, जिससे उसमें एकसा आचार- 
विचार, एकसा आहार-विदार, एरूसा अनुष्ठान, एकसी बेश- 
भूपा, एक भाषा एवं एकसी सादित्यिक घारणायें श्रौर एफ शासन 
व्यवस्था विकसित हो ष्यवी है; तथ घद् समुदाय इतिहास में एक 
विशेष जाति फा बाचक दो जाता है। इसकी सभ्यता, संस्कृति भौर 
मापा एक दो जाती है । परन्तु, 
केवल मत या फेयल भाषा जाठीयता का आधार नहीं 
दो सकते । 
(४४ ) क. प्रत्येक राग्य मुझ्यतः धर्मगुक्त न्यायशोक्ष और 
नागरिकता के अविकार की दृष्टि से स्यायत्रिय लोकराज्य (सैक्यु- 
हर स्टेट ) होना चाहिये। राजय ( स्टेट ) का फोई मत (राजमत) 
दीं द्वोता; प्रत्येक स्टेट का राजपर्म ( ड्यूटीज ) होता है # 
राज्य में सुप्त-शास्ति-ब्यपस्था की स्थापना भीर जनता में 
धर्म व सदाचार फे स्वर फो उन्नत करने का पूर्ण प्रबन्ध स्यायप्रिय 
लोफ्राष्य पों अपनी ओर में फाना घाधिये, ताकि समस्त प्रणा 
नौति मर्यादा में रहवी हुई परधर प्रेम और विश्वास से निर्मय 
रे सके और अपने चधिकारों पा उउमोग फर सऊे। 
रा, णो संग्यायें प्रजा मं मानयधर्म, दत्तम सदापार ये भेप्र 
मीति वा प्रसार परती हों, पर्दे प्रधार की खुछी छुट्टी तथा पूर्ण 
क राहजशासत थे दरप दया शेरोकत होगी चादिये। क्योंड़ि पद धाई- 
भौम सापभधरम प्रविप्रारंड हैं, संब्स्तिद रे मपिराइड तही | 
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सहायता देना उचित और आवश्यक है। साथ ही शिक्षण संस्थाओं 
द्वारा प्रारम्भ से थालकों के मनों पर दया, सेया, स्नेह आदि उत्तम 
संस्कार बैठाने के लिये राज्य द्वारा धर्म ओर सदाचार की शिक्षा- 
दीक्षा को भी अनियाये सममता है। 


सपदेशी व्यवहार 

(४४) क. भूमए्डल के प्रत्येक देश के घासियों को अपने- 
अपने देश की संस्कृति थ परूपराश्ं का भान तथा स्वदेश में 
निर्मित व उपन्न वस्तुओं का उपयोग करना चाहिये। & 

ख. किसी भी देश की संस्कृति व सभ्यता की 
स्वीकार करने की प्रेरणा करता हैँ । अन्धानुकरण का विरोध है। 
जो आचरण और सभ्यता बेदानुकूल नही 

४ चाहें वे भारत के हों या किसी अन्य 


समान अवेश 
होने के खत 
(४६ ) क, सबके 3कट्ठ होने के अं भर्यात्‌ यातायात हे 
साधनभूत, यान, रथ, सवारी आदि, जलाशय व भोजनशाल्ा, 
पके, धुस्तकालय, व पूजा स्थलों पर सत्र के समान प्रवेश को स्वी- 
फार करता है। 


सै. परन्तु जिनको इन पजास्थलों की पचिच्रता और 
पूजापद्धति में भ्रद्धा, ये भान्‍्यता नहीं, उनको इनफे उपयोग 
थे इनमें कं की गति देना हानिकारक सममता है। र्न्ति 
द्रप्टा हू म्यादालु न्घ 
मानता ॥... नी मर्यादादुमार जाने पर प्रतिदन नहीं 
७५ इस स्वतस्ध फिद्धान्ताजु सार आयेसमाज : स्वेशीय पप 7८ 
जातीय-सम्पता व संस्कृति चौर स्वदेशीय ध्यापार 
में सपंदा दनशील रहता है 


। विदेशी सम्पता दी ७०... “दि करने 
हो सदा सचेत करता है। 
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ह॒ राजमापा 

(४७) क. अल्येक देश ( राष्ट्र ) के लिये उसकी माठ्माषा 
को राजभाषा किये जाने के सार्बभीम सर्वतस्त्र सिद्धान्वाजुसार, 
भारत देश के लिये बर्तमान स्थिति में देचनागरी लिपि में ल्लिखी 
हिल्दी ( आर्यमाषा ) को राजमाषा स्वीकारता है। और अत्येक 
आयेसभासद्‌ व देशवासी को इसके पढ़ने को प्रेरता है। बरतुतः 
आर्यसमाज संस्क्ृतभाषा को राजभापा बनाने का पत्तपातो है। 

ख, अत्येक देश के विद्यापीठों व अन्य सभी प्रकार की शित्तण 
संस्थाओं में शिक्षा का माध्यम उस देश की राष्ट्रभापा ही द्वोनी 
चाहिये | इसी में मानव जाति का कल्याए द्दै। 

ग. राजमापा या राप्ट्रभापा के निर्णय में 'मत-सम्प्रदाव' का 
सम्बन्ध व विचार 'अरजनैतिक' ओर सर्वथा अ्द्वितकर दे। चोन 
या इंग्लैएड में बसने वाले दिन्वू( ८ भारतौयों)फ़ी राजमापा चीनी 
या ३“ग्लिश और इसी भ्रफार भारत में बसने वाले जैन,बीद्र,ईसाई, 
मुसलमान, पारी वे सिक्ख सभी की राजभाषा दिलदी द्ोनी 
चाहिये। 

घ, संस्कृत को विश्य (सा्वेमौम) भाषा स्वीकारता है । 

विदेशनीति 

(४5) क. प्रन्येक देश को पूर्ण स्मतत्रवा अर्थात्‌ सव प्रशार के 
राजनैतिक, सामाजिक, सॉस्कृतिक, व्यापारिक व झाधिक मामलों में 
उप्र देश की प्रजा की स्रीकृति और उनके शासमाधिकार को शआाव- 


इयर रवीझारतर है । 
स्व, पऊ देश का दूसरे देश पर, एक जाति फा दूसरी जाति 

एर, एक समूह (वर्ग य दल) का दूसरे समूह (पर्ग प दल) पर 

उसकी इच्छा के विरुद्ध छिसी भी प्रकार फें प्रभुत्व को अनुच्ति 


प्ध्् 
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ओर मानवाधिकारों क। विनाशक समकता हुआ, उसका प्रबल 
विरोधी है। 

ग. उन सब प्रवृत्तियों का जिनके नाम पर 'कोई 
प्रजा के हिताहित का ध्यान किये विना केवल अपः 
फे लिये धनवल (5पू.जोवाद) राजबल (ल्सान्नाज्यवाद) बुद्धिबल 
(:-पुरोहितशाही) शरीरबल (« आतंकवाद) की सहायता से 

नये जनो की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, वीड्विक, शारीप्कि 

निर्बलताओं का अनुचित लाभ उठाता है और उससे प्राप्त धन 

(कैपिटल) और शक्ति ( पावर 2 का अपने प्रभु्व विस्तार के 
स्वय भोग करवा है, उनका विरोधी द्दे। 

ध, संसार भर का उपकार करना अर्थात्‌ 
शारीरिक, मानसिक, आप्मिक, 
आया का परम उद्देश्य दे। इसी 
यर्तना चाहिये। 


जनसमुदायः 
नी स्वार्थसिद्धि 


(न तू. मानवम्ान्न की 
सामाजिक व राष्ट्रय उन्नति ऊरना 


दृष्टि से दो देशों को परस्पर 


विश्वशान्ति के लिये:- 


(५६) क, हर “एक राष्ट्र के लियाअमई राष्ट्र के लिये जिमकी एक संस्कृति स+यता 
'र्थात्‌ जिसमें एक भाषा, एक जैसे आह्वार-विद्वार, एक जैसी 
चेशभूषा, एक जैसे अलुप्ठान, और एऊ प्रकार के आचाए-विचार 
थाज्ा भनसमुद्ाय रहता हो (चाहे उसमे कितने भी मतमतान्तर 
क्यों न हों) और जिसमे ऐसे समुदाय को रहते इतना समय बोच 
गया हो कि उस देश के साथ मातृत्व की स्नेहमयी ज्‌ 
दो गई हो उसको राजनैतिक (भू: य सांस्कतिक (ड़ पे 
आत्मनिर्णय अर्थात स्वभाग्य निर्णय (« स्व) का बिना 4 
प्रतिबन्ध के पुरा-पूरा अधिकार चाहता है। 7 हिल 
स, अन्त जतीययाद से विश्व में सुफशान्ति 5 > 
सम्भय मानता द्वै। इस लि आयकर के 
सम्भव मानता दे) इस लिये भूतत् पर भार्य चक्र सापराच 
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शण्४ 
है, ताकि समस्त देशों के योग्य, त्यागी, 
समर्थ, आप्त, बुद्धिमान, संब्जमों ( आर्यों नूउत्तम-सांगरिफों ) 
हारा निर्मित पद्धति के आ्राधार पर समस्त भूमएंडल पर एक जैसो 
शासन व्यवस्था हो: जिससे समस्त बिखरे राष्ट्र एकसूत मेँ 
प्रथिर्त रु | , मनुष्य के लिये कर्म करते हुए ( अर्थात्‌ समाज में 
किसी न किसी प्रकार का स्वनात्मक कार्य कस्ते हुए ) सो चर्ष 
ध्दीन (८ खतन्त्र जीवन” बिताने का उपदेश करता है । 
सर्ववोमुख्ी कल्याणार्थ सयके लिये परिश्रम फर॑ना अनिवार्य दै, 
प्रमोग करने व अकेले खाने को पाप (+ सामा- 


की स्थापना करना चादता 


जिक अपराध) सममवा है। |, 
दग्यतादुसार समान में से का स्थान नियत होना 

| तालुसार सबके. 'भाजनाच्थादननि 
बाहिये | और ध्ावश्यकतातसी दुनमिवास- 
विद्या विद्वाए' व्यवललात काबे व परोषकार की उचित व्यवस्था फो 
व फे स्वीकारता दै। अर्यात्‌ 'मानवसंघ' के 


किसी मेदभा 
अभ्युदय के लिए ६ उयक्ति की याग्यता सामथ्ये से लाभ उठाना 
लिये धन्नवस्मश्दशिक्षा' का समुचित प्रमन्ध करना 


ओर सबके लिये 
राब्य की छ्द्देश्य द्दै। 

हा उत्तम आयेनागरिकों फे द्वारा पक ऐसे 
क्षानवसमान की निर्माण फर रहा दे, जिसमें उच्च-नीच, गरीब- 
बीए: रो शोपकन्‍्शी पित समग्र भेदमायमिद जावेंगे। एक ऐपे प्रेम 
युक्त हे सेत्रामय घातावरणण की सृष्टि करना चाहना 
है, जो प्राशिसात्र में एकता जाकर त्याचारी पशुमानव' को 
'हुडया मानव! यना दे ! 

घर संमार के समस्त मद्दाधुरुषों, पीए-पैगस्परों, साधु-सम्तों 
िद्टानों, सेवा" श्रार्दश पुरुषों का यथायोस्य मान करता है। हर 


हनन कल मनन__८++3 नरम न्‍44+० “टप८7 
द्वितीय अध्याय चिन्तन व | || उ ० 
एक सत ओर मत याक्नों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखता दे । 
भहर्पि दयानन्द्‌ सरस्वती को करा 
|. 4 


द्‌ न्विकारी युगपरियर्ततक, नैदिक 
धर्म चक्र प्रवत्तक, प्राचीन आर्य संस्कृति का 


हद का पुनरुद्धारक, समाज- 
सुधारक, घिश्वइतिहास में नव 

चतुमु खी उन्नति फा पिता, राष्ट्रपिततामद्द, 
अद्भुत अन्दोलनकारी छौर इस समाज का 


मिश्रित 

इंच विरोप शब्दों की परिमापायें लिखो जाती हैं, जिनका 
भद्दर्पि दयानन्द ने अपने मन्‍्यों में वर्खन किया है, ताकि इन शब्दों 
फे ठीक-ठीक अर्थ समझ में आजायें। 


(६१) क. शास्त-जो ग्रन्थ सत्य विद्याओं के प्रतिपादक हों, 
जिनसे भलुष्यों को सत्य शिक्षा और सत्यासत्य का ज्ञान होता 
डो, ऐसे शास्त्रों के स्पाध्याय व तदलुकूल आचरण से शरीर, मन, 
आत्मा शुद्ध होते हैं ।& 


ख. आचार्य--जो श्रेष्ठ आचार फो बनाने अर्थात्‌ सत्याचार 
का प्रहण और मिथ्याचार फा त्याग करापे ओर सब सत्यविद्याओं 
को पढ़ा देवे । 


उपाध्याय - छो सांगोपांग 
अड्डों को पह्मता हो । 

श्रद्म - चारों वेदों का विद्वान्‌। 

गृरु--ज्ें चीयेदन से लेके भोजनादि कराके 
ल्ालन पालन करते हैं, उनकी जनक € शरीर 
च पिता कहते हैं। 





उच्तमसंगठनकर्च#ा, 
संत्यापक मानता है [ 


गीपांग वेदविद्याश्रों, चेढ़ों का एक देश व 


सन्तान « ष्ा 
अन्मदावा ) गुरू 
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सत्योपदेश से हृदय का अज्ञानरूपी 


तथा और णो अपने 
सत्य को म्रहण कराये और अ्रस॒तय 


अन्‍्यकार सिा देवें अर्थात्‌ 
छुड्राये, चह मी गुरु कहता है। 
अतिमि-गिंसके आने और जाने की कोई मी निश्चित 
हिथि न हो वथा जो बिद्वाब होकर, सर्वत्र भ्रमण करके प्रश्नोत्तर 
द्वारा उपदेश से सब जीवों का उपपर्ता है, ऐसा विरक्त, सर्वेसंगर 
| परित्यगी, संन्यासी परिक्नाजक अतिथि कद्घाता है। 
पुरोहित _जो सदाचारी परोपकारी विद्वान गृहस्थ यजमानों के 
घर्रो में वेदोक्त जातकर्मादि संस्कार कराता है, यजमान का हित 
कारी और सत्योपदिष्टा होवे । हे 
आह-जो सत्यमानी सत्यवादी, सत्यकारों/ पत्तपोतरदित 
धार्मिक विद्मन, निप्कषटी) छल्लादिवोपरद्ित,[सयार्थवत्ता, धर्मासा 
जितेन्द्रिय, परोपफारत्िय संत के सुख के लिए प्रयन 
; जो सत्योपदेष्दा सभ्र अमुष्यों पर कृपा दृष्टि से वर्तमान 
द्वोकर कल्याणार्थ जैसा अपने आत्मा में जानता हो--जिससे स्वर्य 
हो, उसी मिषय के पेन की इच्छा से प्रेरित, ह्रथिवी 
पर्वस्त पदार्थों का छ्वान प्राप्त कर अविद्यान्धकार 


से लेकण परमेग्यर के 
जो लोगों के आत्मानओं में विद्यारप सूसे का 


का नाश पर अम्मा 
प्रकाश सदा करे । 
व्यायग्ररी--णों सदा धर्मावम का विधार कर फ्प्ले 
सत्य का प्रदण कर, अन्योयकाएियों फो हटापे और स्याय- 
कार्यियों की बढ़ाने, जो अपने आत्मा फे समान समफा सुस्त पाह 
कर निष्पण भर निःस्पा गे हृदय से न्याय करें| 
जो सत्‌ असल फो वियेद से जानने याला घमममा 


सर्वदिकारी द्द्‌ | 
गा, पल्येझ व्यक्ति को इन सबका आदर मान करता चाहिए। 
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भूहरथ का आवश्यक कर्तव्य है. कि वह अपने आचाये उपाध्याय 
गुरु अतिथि पुरोद्दित आप्त ओए न्‍्योयकारी जलों को सदा तन 
सन धन से यधायोग्य पूजा फरे ओर इनकी आज्ञा में ख्थावत्त्‌ 
चर्से ॥ 

थ, मूते--नो अज्लान, हठ दुराप्रहादि दोपसद्धितत है। 

मायावी--को छल फपट स्वार्थ में ही प्रसन्नता दस्भ दक्कार 

शद्त्रदि करे | 

प्रत्येक शृहस्थ का फर्तेब्य दे कि चद्द इनके संग से अपने श्माप 
अपसे घर की स्त्रियां और बच्चों फो बचाश रखे + इनसे कमी 

/ डर न साने । 

तीर्य--जितने विद्याम्यास अर्थोत्‌ चेदादि सत्यशास््रों का 
रढ्सा-पढ़ाना, धार्मिक विद्वानों का सग, सुविचार, परोपकार, 
धर्मौनुष्ठान, यमनियमादि योगाभ्यास, विद्यादानादि पुरुष, 
अक्यचये, जितेन्द्रिक्ता, निर्येर, निष्कपट, सत्य का संग अर्थात्‌ 
सत्यभाषण, सत्य मानना, सत्याचरण, आचाये अतिथि माता-पिता 
की सेचा, परमेश्वर फी स्तुति प्राथेना उपासना, शान्ति, सुशीलता, 
धर्मयुक्त पुरुषाथे, ज्ञान-विज्ञान भादि उत्तम शुभ गुर कर्म दुःखों 
से दारते चाले हैं, ये सब तीर्थ कद्ाते हैं । 

च, देवता--दिव्य गुणों से युक्त होने .से कहते हैं। चेतस 
ओर जड़ भेद से देवता दो प्रकार के हैं। साठा-पिता आचार 
आदि चेतन देवता और मजे चद्वमा प्थिवी आदि जड़ । फ् 
जड़ देवताओं को कहीं ैश्बए या उपासनोय नहीं माना है "५ 
पद उन सतुष्यों की भूल हे, जो देवता शब्द से केवल झैबर 
प्रहण करते हैं परमेश्वर देयो का देव होने से महारेव दस 

कद्दा फाता दे कि चही खब जगत की उलति स्थिति रैपीलिए 
है, न्यायाधीश अधिए्ठाता है । लिए करता 
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तथा और जो अपने सत्योपरेश से हृव्य का भ्रज्ञानक्पी 
अन्यकार मिटा देवे श्र्थान्‌ सत्य को अहण कराये और असत्य को 
छुडावे, वह भी गुरु कहाता है । 

अतिबि--जिसके आने और जाने की कोई मौ मिस्चित 
विथि न हो तथा जो विद्यार होकर सर्वत्र भ्रमण करके मश्मोत्तर 
द्वारा उपदेश से सथ जीवों का उपकतों है, ऐसा विरक्त, सर्वेसंग- 
परित्यागी, संन्यासी परिश्राजक अतिथि कद्दाता है। 

प्रोहित--जो सदाचारी परोपकारी विद्वान्‌ गृहम्य यजमानों के 
पर में वेदोक्त जातकर्मार संस्कार कराता है, यजमान का हित 
कारी और सत्यापदेष्टा होवे। 

आप्त-- जो सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यक्वारी, पक्षप्रोतरदित 
धार्मिक विद्वान, निप्कपटी, छलादिदोपरदिठ,,यथार्यवक्ता, पर्मान्‍्मा 
पुरुषार्थी जितेन्द्रिय, पराप्राराप्रिय सत के सुस्त जो लिए अय>/ 
करता है; जो सत्योपदेष्टा समर मज्॒ध्यों पर कृपा दृष्टि से परत 
होकर कल्याणांय जैसा अपने आत्मा में जानता हो-- 
सुख पाया ही, उसी विषय के क्‍्यन को इच्छा से प्रेरित, 
से लेकर परमेश्यर पर्यन्द पदाथों का ज्ञान प्राप्त कर 
का नाश करके अज्ञानी लोगों के आत्माओं में विधारूए, 
प्रकाश सद्दा फरे । 

न्यायग्ररी-जों सत्र धर्माथर्म का विधार फर्‌ 
छोड़ सत्य का प्रदण करे, अ्रन्यायक्रपियों को हटाये * 
कारियों का बढ़ाये, जो अपने आप्मा फे समान सक्का 
हीर मिप्पक् और निःस्वाथ टृदय से न्याय करे ! 

परिटित--जो सत्‌ असन्‌ को वियेक से जानने यार 
सर्व दितकारी दै। 

शा, प्रत्येक स्यक्ति का इन सबका आदर मान फरन 
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हुय का प्रावशक कर्तव्य है कि वह अपने आचाये द्रवाध्याय 
गए अतिथि पुरोहित आप्त ओर म्योयकारी जनों को सदा तन 
मन घन से यणयोश्य पूजा रूरे और इनडी आशा में क्यावत्‌ 
च्त्ते। 
ध, मूर्त--नो शर्ञान, छठ दुसप्रदादि दोपसह्ित है। 
माणरी--ओो छल रपट स्वार्थ में ही प्सन्‍्नता दस्भ चहड्ठार 
शद्तारि करे। + 
परेक शू्टय छा कर्तव्य दे कि चह इनके संग से झपने थाए 
अपने घर को जिप्र और बच्चों को जाए रक्से । इससे उप्र 
/ डर न भाते । 
तने विधामपा भरत केदार सदा भा 
फनाणद्ाना, धार्मिक विद्या श सण, धुदिचार रोक 
पमहुझञन, यम्रलिधभादि रेगाध्यास, विदयादानारि शत्या 
कचरे, ितेल्द्य्ता, नि, निष्फपड, सं | चरण अर्थ 
समभापण, सत्य मानना, स्थ: ५ 
प्र, 2 मपपण, आजाव अिदि मावा-स्ि 


है सेवा, परमेश्वर की छुट़े प्रावेना अपना, शान्ति 


खान ट्रि मल है 
सै गए वालि हैं, ये उपर तोद बे गज सुपर गुए दर्म डुग्तों 


ञ 


पद के हैं। परमेस्य दे छा रेद है. 
कह हता देफकि 


है 
चैक 3. 


छा ला  - 


श्ध्प्र 
7 लननलिट-न सिद्धानताद नल 
« हेव--विद्वान्‌ , विद्या सदावार आहि दिव्य गुण युक्त । 
श्रतुर--अविद्ान्‌ आअआर्थ-काम में आसक्त। 


: शाक्षतर- पापी दुर्जन, छपकारी, शोप॑क । 

फिविश--अनाचारी झत्याचारी, भयदाता । 

(६२) शिष्टाचार-जों पूर्व क ब्रह्मचंय से विदा: 
प्रदश कर प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सत्यास का निर्णय करके सत्य 
दशा 'और सत्य का परित्याग करना है. तथा जिसमें शुभ 

गुर्सों का त्याग किया जाता दे जो 
इसको करता ६; में शिष्ट कहाता है | 

सथाबार-जों सै लेके आज पर्वन्‍्त सत्पुरुषों का वेदोक्त 

, अर्थात्‌ जिसमे सत्य का ही आचरण श्र 


सत्य की पे । ४ 
भे सब सामथ्य से दूसरे प्राणियों को सुख 
के मिमित्त जो तन-मन धन से “प्रयत्न करना है, जिससे 
लुल्ओं के दुशचार दुग्ख छूटें, श्रेप्ठाचार और मुफ्त बढ़ें 
तथा शिंसी जीव के फप्ट ले हो, ऐमा कं्ना दै। तन-मन-धन 
से सब के सुख बढ़ाने में उद्योग करने को सर्वहित भी कहतें ट 
ज्ये'्ट-कनि व्यवहार-जों यडों शरीर छोडों से यवायोगय 
परस्परमान्य व्यनद्वार करना है, सन का यह व्यवहार आवश्यमेत 
सीखना चाहिये । 
चोतीत्याग--जों स्पामी ( या आधिरारी ) की श्राज्षा के 


बिता किसी के पदार्थ पा मध्य करना है, बढ चोरी और उसका 
होइना चोरी त्याग पद्दाता 
स्यविषार त्याय--अपनी स्त्री फो छोड़ दूसरी स्‍्ली के साय 
गॉर्मने अपनी स्त्री के साथ पतुताल फ्के चिता ममोग, अपनों 
» > साथ मी भीये का अत्यन्त नाश और युवावस्‍्या के बिना 
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( अर्थात्त बचपन यः बुढ़ापे में ) विवाह फरना, व्यभिचार है। 
प्रसत्रीगमन न करना, ऋतुकाल मे द्वी स्त्री को पोर्यदान देना, 
अपनी स्त्री से भी संयत सुंग करना ओर युव/वस्था में दी विवाद्द 
फरना व्यभिचार-त्याग है। 

(६३) पुएय -जिसका स्वरूप चिद्यादि शुभगुर्णों का दान, 
सत्यभाषणादि सत्याचार, प्रीतिपूर्वक न्‍्यायानुसार धर्मयुक्त व्यव- 
ब अर सब जीवो का परोपफार करना -दै। इससे सुख मिलता 

। 

पाप--जो पुण्य से उलटा ओऔर मिथ्याभाषणादि दुराचार, 

अवर्मयुक्त व्यवहार और सब जीवों फो कप्ट पहुंचाना दे । इसका 
परिणाम दुःख है। 

सुख-दुःख--ज़ितना परवश दोना दे, बढ सव दुःख ओर 
जितना स्वाधीन होना है, बह सुख कह्दाता है-। ग्रद्दी संक्तेप से 
सुख और दुःख का लक्षस जानना चाहिये । यह निरिचत दे कि 
जो मनुष्य धर्मयुक्त व्यवहार में ठीऊ-ठीक वर्तता है, उसको «्सत्रैन्न 
सुखलाभ और जो विपरीत वच ता है, वद्द सदा दुःखी होकर 
अपनी हानि फर लेता दे। >. 

» (६४) क, विश्वास--जिसका सूल अथ ओर फल का निश्चय 
करके सत्य ही हो, चह विश्वास और 

अविश्वास- जो विश्वास का उलदा अर्थत्‌ जिसका तत्व अर्थ 
न हो, वह अविश्वास कद्दाता है | 

ख, भाषता--जो चीज्‌ जैसी दो विचार पूर्वक उसमें जैसा 

ही निश्चय करना फ़ि जिसका विपय भ्रम रदित हो, अर्थात्‌ जैसे 

को तैसा समझ लेना भावना । और-- दे 
अभावना-जो चीज जेसी न हो मिश्याज्ञान से उसमें श्रैसा 

निश्चय फरना कि जिसका विपय आन्त हो श्र्थात्‌ जैसे को वैसा 
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न समझना अभावना कदलाता है। जैसे जड़ में चेतन शरीर चेतन 
में जड़ का तिश्वय करना । 

(६५) क, सर्ग-नाम विशेष, सुछ भोग श्ौर उस सुख 
की भामप्री का जीव को प्राप्त होना। 

नरक-नाम विशेष दुःखमोग और उस दुःख की सामग्रो 
का जीब को प्राप्त होना। 

, ख, परलोकर--जिसंमें सत्यविद्या से परमेश्वर की प्राप्ति हो 
ओर उस प्राप्ति से इस जन्म व पुनर्जन्म तथा भोक्त में परमहुल 
प्राप्त होता है, उसकों परलोक कहते हैं।छ 

अपरलोक--जो परलोक से उलट है अर्थात्‌ जिसमें असत्य- 
विद्या से प्रमेश्चर पिमुख होने के फारण दुःख विशेष भोगना 
होता है, वह अपरलोक कहाता है ।8 ः 
(६६) क, धर्म-जिसका स्वरूप ईश्वर की श्राज्ञा का यथायत 
पालन, न्यायाचरण, पत्तप्रतरहित स्बेद्षित करना, सत्यभाषणा- 
डदियुक्त यमनियमादि पालन करना है, जो कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों 
से सुपरीक्षित और येदोक्त एवं येदों से अविरुद है, रेसे सर्वत्र 
पिद्वान्त जिनको सद्गा से सब मानते आये, मानते हैं, मांभेंगे, 
« अर्यात्‌ जो ठीम फाल में सबड्ो एक्सा मानने योग्य है, जिसको 
आप्त धअर्थात्‌ सन्‍्यमानी सत्यवादी सत्यक्ारों परोपक्ारक्र पक्तणत- 
रदिते विद्वान भाने, जो सृष्टि नियमों फे असुकुल दों। सय 


ममुप्यों के लिये यही एक मानना योग्य दे । 
ख, अपम--जिसका सर्प इश्वर की आशा या यथायत्‌ 
परानन मे करना (*शराशाभंग ), अन्याय-चरण, पत्तप्राठमहित 


# पे परिसापायें सरिदर्प है । मे विचार में पाणोह् डा अर्थ 
मोच और अपर को रा अर्ध शस्म-मरदा के चक में भागा है। 


2 हमर... मर रट अप अजकमिफ पर तट व किम शत पक के मिक अजाहन कमर 








व _ द्वितीय अध्याय... न 











अन्यायो होकर अपना द्वी द्वित फरना, मिथ्याभाषणादियुक्त, 
विपयभोगरलता, जो कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अपरीक्षित और 
भनापप्रग्थ प्रोकत ( + अमैदिक ) एवं विद्या इठ श्रभिमान 
के रवादि दोपयुक्त होने के कारण बेदविद्या से विरुद्ध है, जो 
तीन काल सें एकसा मानने योग्य न हो, अ्विद्वान्‌ अर्थात्‌ दुरामही 
खार्थियों पाखण्डियों धू्चों-मूर्खों द्वारा प्रतिपादित मत तथा जो 
सृष्टि नियमों के विरुद्ध है। सब मलुप्यों के लिये इनका छोड़ना 
योग्य है। 

ग, महाप्रापी--धार्मिक मनुष्य को योग्य है कि निप्प्रयोजन व 
अ्रनिमन्त्रित होकर किसी सभा में कभी प्रवेश न करे और यदि 
प्रयेश करे तो सदा सत्य ही चोले, सत्याचरण ही करे | जो कोई 
सभा में अन्याय होते हुए देखकर मी मौन रहता दे अथवा सत्य- 
न्याय के विरुद्ध बोलता है, वद मह्दापापी होता है। 

जिस सभा-ससाज में अधर्म से धर्म, अ्रस॒त्य से सत्य सब 
सभासदों के देख़ते,हुए मारा जाता है, उस सभा में सब मतक 
के समान दोते हैं, मानी उनमें कोई भी जीवित नहीं । 

इसलिये भ्रत्येक आये का निर्मय निः्पत्त होकर समा-समाजों 
से प्रीतिपूचेक धर्मानुसार यथायोग्य बर्तना चाहिये। 

अर्थ-जों धमे ही से प्राप्त किया जाय, और जो अधर्म 
से सिद्ध हों, उसको अनर्थ कहते हैं । 

काम --जो घम और अथे से प्रप्त किया जाय । 
(६७) त्रिविष दुःखर--आध्यात्मिक, आधिभीतिक और आधि- 

४ दैविक नाम से तीम प्रकार के हेते हैं। शरीर और सन सम्बन्धी, 
दुःख (ब्याधि और आधि) आध्यात्मिक हैं, दूसरे प्राणियों से होने, , 
चाले सभी दुःख आविभौतिक हैं, अतिवृष्टि अनावुष्टि भूकम ५ 
अग्निमय अतिताप अतिशीत आदि से होने वाले समी दुःख 











११० आय॑श्िद्वान्त-दीप 


व ाणणाणणरणणणाणणणणणााा पाक तय बल 





न समझना अभावना कहलाता है। जैसे जड़ में चेतन श्र चेवन 

में जड़ का निश्चय करना । ! * 

(६४) क, सर्ग--नाम विशेष, खुछ भोग श्रौर इस सुल्त 
की मामप्री का जीव को प्राप्त होना। 

नरक-माम विशेष दुःखभोग और उस दुःख की सामग्री 
का जीव को प्राप्त होना। 

' ख, परलोक--जिसंमें सत्यविद्या से परमेश्वर फी प्राप्ति हों, 
ओर उस प्राप्ति से इस जम्म व पुनर्जन्म तथा मोक्ष में परममुख 
प्राप्त होता है, उसको परलोक कहते हैं ।& 

अपरलोक-जों परलोक से इलटा है अर्थात्‌ गिसमें प्सत्य- 
विद्या से परमेश्यर विमुख होने के कारण दुःख विशेष मोगना 
होता है, पद अपरलोक कहाता है ।8 
(६६) क, धर्म--भिसका स्परूप ईश्वर की झाशा का यथायत 
पालन, न्यायाचरण, पत्तपातरहित सर्वेह्षित करना, सत्यभापणा- 
दिदुक्त यमनियमादि पालन करना दै, जो एि प्रत्यज्षादि प्रमाणों 
में सुपरीक्षित और बेदोक्त एयं येदों से श्रपिरुद है, ऐसे सर्वत्र 
म्रिद्धान्त जिनका सदा से सत्र मानते आये, मानते हैं, मानेंगे, 

। भर्थाव्‌ जो तीन काल में सबके एक्सा सानने योग्य है, शिमफ़ 
आप्त अति मत्यमानी सत्यवादी सन्यझ्ारों पर्ोप्शारक् पततयाव- 
रहित पिद्वान॑ मानें, जो सृप्टि नियमों के अनुकूल दो। सब 
मनुष्यों के लिये यही एक मानना योग्य है । 

से, 'अपर्म--जिसका स्यस्प दैेश्यर की धयाज्ा पा यपायत 
पाजन ने वरना (७ रियराक्षामंग ), अन्याय चरण, पछ्याटमट्टित 


जम ओर. ताप“ युवा अंत यबव 524 का वा॥6 अब कल 20% 
# ये परिभाषाएें सरदुग्प दे । मेरे विदा में पराप्नोड्ठ छा छत 
। 


औोक भर अपर लोढ का हर्ष असम -मरदा के चक में दाना हे। 
। 


रे 














द्वितीय अध्याय श्र 
5 अटल मम रअ५ 


अ्रन्यायी होकर अपना ही द्वित करना, मिष्याभापणादियुक्त, 
विपयभोगरतता, जो कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अपरीक्षित श्रौर 
अनापंप्र-य प्रोकतत (८ अवैदिक ) एवं "विद्या इठ श्रभिमान 
कें,रादि दोपयुक्त होने के कारण वेदविद्या से विरुद्ध है, जो 
फाल में एकसा मानने योग्य न हो, अविद्वान्‌ अर्थात्‌ दुराप्रही 
सार्थियों पाखरिडयों धूर्तों-मूर्खों द्वारा प्रतिपादित मत तथा जो 
प्ट नियमों के विरुद्ध है। सब मनुष्यों के लिये इनका छोडना 
योग्य है। 
गे, महाप्रापी--धार्मिक मठुष्य को योग्य है कि निष्प्रयोजन व 
अनिमन्त्रित होकर कसी सभा में कभी प्रवेश न करे और यहि' 
प्रगेश करे तो सदा सत्य ही बोले, सत्याचरण ही करे। जो कोई 
सभा में अन्याय होते हुए देखकर भी मौन रहता है अथवा सत्य- 
न्याय के विरुद्ध नोलता है, वद्द मद्गापापी होता है । 
जिस सभा-ससाज में अधर्म से धर्म, असत्य से सत्य सब 
सभासदों के देखते,हुए मारा जाता है, उस सभा में सब मस्तक 
समान द्वोते हैं, मानो उनमें कोई भी जीवित नहीं। 
_ इसलिये प्रत्येक आर्य का निर्भय निः्पत्ष होकर सभा-समाजों 
में प्रीतिपूचिक घर्मानुसार ययायोग्य घतेना चाहिये। 
५ -अर्य-्जों धरम हो से प्राप्त किया जाय, और जो अथर्म 
से सिद्ध हो, उसको अनर्थ कहते हैं 
काय - जो घममे और अये से प्राप्त किया जाय। 


(६७) त्रिविध दु से “आध्यात्मिक, आधिमो र आधि- 
दैविक नाम से तीन प्रकार के हेते है १०२५४ ५४४ सन्नी 
डुख (व्याधि ओर आधि) आध्यालिक हैं दूसरे प्राणियों से होने. 
घाले सभी दुख आविशेतिक हैं, अतिव अनाबुषि गे 
अग्निमय अ परतिताप अतिशीत आदि द्चोने याले सभी 


हट 











श्श्र आयसिद्धान्त-दीप 





आपिदेकिक हैं। इन्दीं को तापत्रय थ दुखन्य भी शा में 
कहते है । धि 
पाए-मनुष्य शरीर, चाणी और मन से पाप करता है । दिसा 
€ प्राणवात् ), चोरी और व्यमिचार (प्रस्त्रीगम्न ) थे तीनों 
सायिक (शारीरिक ) शाप हैं, असत्‌ अलाप ( असम्बद्ध मापण ), 
क्ट्टभाषण, चुगलोी करना और शअसत्यमापण ये चार्यो ग्चिक पाप 
हैं, परधन की अभी प्सा, दूसरे से द्वेप बेर करमा, भाश्तिकता 
कर्म फल का ले भानना ) ये तीनों मानतिक पाप हैं। इस अ्कार 
पाप की प्रवृत्ति दशधा द्ोठी ह्दै हि 
मोक्ष 
(६८) क, सब प्रकार के दुःखों से पूर्णतः छूटमे और 
परमात्मा में रहते हुए सूख आप्त करने का माम मुक्ति, मोक्ष, 
निर्वाण या शाश्वव सुख प्राप्ति है । श्रयात्‌ मुक्तदशा में जीव 
सब बुरे कास जन्म-सरग्गदि दुःख़ सागर से पार हो, विविध 
पापों से छूट कर बन्धनरद्धित हो जाता दे तथा सर्वव्यापक 
सुखस्वरुप अनन्त ईश्वर को आप्व होकर उसकी सृष्टि में खेच्छा 
से विषरते हुए सुख ही सुख का अमुभव करता है और नियत 
समंय पर्यन्त इस मुक्ति सुख को भोग. जब मुक्ति में सुख्ध की 
अवधि पूरी हो जाती है, ठव महाकल्प के परचात्‌ चट्ढा से छूट 
पुन. संसार में आता दे । यह मुक्ति सान्‍्त है ॥8 
ह# यदें अवधि परास्तकाल तक हैं| इसका लेखा यह है कि फेंता- 

छीस जाख बीस सदृख वर्षों की पक चतुयु गी, दो सइस्त चतुयु गियों का 
पुक अट्टोरांत्र, ऐसे तीस भद्दोरात्रों का पुक महान, ऐसे वारह महीनों 
का पक घर्ष, ऐसे शसवर्षों' का परान्तकात्ष होंठा है।यह ३६००७ 
बार उत्पत्ति और भल्य के समय जितता अस्यन्ठ दीर्ध समय होता है । 
यह सुक्ति-सुख काल ग्रक्ध के पुक सौ धएं हक होता है 








२ ला ता आन हर द्वितीय अध्याय. ऐ श्र 


| हा म>नब बीज अली अली क कि असर अ 2 








ख़, सर्वविध दुःखों और मुखों को मोगने के लिये शरीर 

प्रस्त होने रूप परतंत्रता का नाम बन्धन दे। यद बन्यन सनिमित्त 

ई अर्थात्‌ अविद्यानिमित्त से है । इसकी इच्छा नहीं की जाती, 

पर भोगना ,पड़ता है। ईश्वरसिन्नोपासना, रेश्वर श्ाज्ञा भंग, 

थज्ञानादि जो-जो पाप-फर्म दुःखफल करने घाले हैं, थे घन्थदेतु 
8 


ग, मुक्तदशा में जीव का भीतिक स्थूल शरीर थ 


४३२००००८०० वर्ष छा एक ग्रह्म दिन ( सृष्टि फाल ) भौर इतने दी 
वर्षों की प्रद्ारात्रि ( प्रलय काल ) होती दे । झतः धयाठ अरब, चौप्ठ 
करोड वर्ष का पक. बाह्य आहोराग्न, होगा। भौर इहकत्तोस खरब, 
दस भरष, चालीस करोड़ पर्ष का पुक ध्राद्धार्प होता है । इस भकार 
गद्य के पक सौ वर्ष इृकत्तीस नील दस खरय और चालोस अरब वर्ष 
हुए ३३१०४००५०००००००० | इसने सुदीर्ध समय पयेनन्‍्त मुक्त जीव 
का दुःख से छुटकर सुकित फे झानन्द में रहना क्‍या छोटी बात 
है ज्ञेस मरना निश्चित है तो भो जीवन का उपाय जिया जाता है, 
धरम ही मुवित से लौट कर जम्म में आना-निश्चित द्ोते हुए भी मुक्ति 
का उपाय करना झरयावश्यक है | 
& सय प्रकार की याधघा अर्थाव इच्छाविधात घोर परतन्व्रता का 
' नाम दुः्ण है। इस दुःख के अत्यन्त अभार और परमात्मा के नित्य 
(८ निरंतर) योग करने से जो नियत काल तक परमानन्द प्राप्त होता 
है, उसी सुख फा नाम मोक्ष है। क्योंकि दुःख पाप का फल्र है, सो 
मोछझ को दुःणों से छूटना थ पाप से छूटना कद्द सकते हैं, दोनों का 
अभिप्राप पक ही है। 
जप मिध्याज्ञान (भविद्या) नष्ट हो जाती है, लव जीव के सच 
दोष रष्ट हो जाते हैं। उसके पीछे प्रश्ृत्ति शर्थाव्‌ अधर्म, अन्याय, 
वविपयासक्ति आदि की वासमा सब दूर हो जातो है । उसके माश द्वोने 











४... आये सिद्धास्त- पिद्धान्त-दीप 








इच्धियों के गोलक उसके साथ नहीं रहते, उसके सत्यसंकल्पांदि 
स्वाभाविक शुद्ध (ण सब रहते हैं, भौतिक संग नहीं रहता । 
जब सुप्तनना चाहता है, तब श्रोत्र, स्पर्श करना चाहता है, ठव 
त्वचा, देखने के संकल्प से चज्नु, स्थाद के निर्मित्त रसना, गन्व 
फे लिये प्राण, संऊश्प विकल्प करते समय मन, निश्चय करने 
के लिये बुद्धि, स्मरण करने के लिये चित्त और अहृक्कार के अर्थ 
अहझ्लार रूप अपनी स्वशक््ति से जीवात्मा मुक्ति में हो जाता है! 
उस समय संकल्प मात्र शरीर होता है। उनसे मुक्ति में वैसे दी 
सब आनन्द भोगवा दै, जैसे इच्दियों के गोलक द्वारा जीव 
स्वकाये करता है । वह अपने सामथ्य से द्वी मुक्तित में भी झ्ाननद 
को भोगता है । 

घ, मुक्ति में जीव परमेश्वर में मिल (लीन) नहीं जांता, 
पसन्‍्ठु प्थक्‌ रहता हथ्मा विज्ञान आनन्द पूबेक अद्न में स्वर्ततरता 
बिचरता है। अपनी सत्ता को लो नहीं बैठता | क्‍योंकि जो मिक्ष 
जाय झर्थात्‌ जीव का लय हो जावे तो मुक्ति का सुख कोन भोगे 
और भुक्ति के जितने साधन हैं, वे सब निष्फल हो जायें। बह 
मुक्ति तो नहीं, किसु जीब का अलय आनना चाहिये। जीव के 
नाश को मुक्दि सममना अशुद्ध दें । ७ 


से फिर अन्म नहीं होता । उसके न दोने से दुःखों का अ्रत्यस्त ध्रभाव 
हो जाता है| दुःखों के अमाव से झानन्द ही भाननद मौगना बाकी 
रह जाता है। दस का नाम मोछ दै। 

७ योगाम्याप से भशिमादि पैखय को भाप। होछर, सर्वशत्वादि 
गुणपुक्त फैदल ज्ञानो छोव परमेश्दर होता दै, ऐसा' मावना ढोक 
नहीं | क्योंकि जोद चादे जैया साधन कर विद द्वोवे; तो भी ईश्वर को , 
जो ध्वर्य सनातन भनादि सिदि है, ( मिप्तके अनन्त सिदियां हैं), 
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ड. जीव स्वमाव से न चद्ध है और न मुक्त | जैसे इस समय 
जीव बद्ध मुक्त है, चैसे ही सरवदा रहता है। बन्ध तथा मुक्ति 
का कभी अत्यन्त विच्छेद नहीं क्षेत्रा ओर बन्च एवं मुक्ति सदा 
नहीं रहते । क्योंकि अविद्या फे निमित्त से बन्ध ओर विद्या के 
निमित्त से मोक्ष होता दै। इस लिये न अत्यन्त मुक्ति और 
ने श्रत्यनत बन्‍्धन होते हैं । अर्थात्‌ जीव नित्यमुक्त या 
निल्षबद्ध नहीं है । 

। मुक्ति से पुनराइत्ति 

(६६) क, जीव जब निर्हेतुकभाव ( निष्कामभाष या केवल 
फरत्तंव्य बुद्धि ) से अच्छे कर्म करते-्करते बहुत ऊँची अवस्था 
तक पहुँच जाता है, तव उसे मोक्ष मिलता है। उस समय 
उसका यह भोतिक शरीर नहीं रहता और चह्द स्व॒तस्त्र विचरता 
हुआ ईश्वर के आनन्द में दी मग्न रहता है । 

,ख. क्योंकि उसका स्वभाव ही कर्म करना ऐ, इस लिये पद 
परान्त काल तक मुक्त दशा में रहता, पुनः माता-पिता के सम्बन्ध से 
साधारण मनुष्यों का शरोर धारण करता है। इस शरीर में 


यदि बह पुनः ,निर्देतुक अच्छे कम करता दे. तो फिए मुक्त द्वो 





शअसके तुक्य नहीं हो सझ्ता | क्योंकि जीव का परम अवधि क्क ज्ञान 
और सामथ्य बढ़े, तो मी वद्द परिमित ज्ञान भौर सामर्थ्यथ वाला ही 
होता है। अनन्त ज्ञान और अनन्त सामथ्य वाला कभी नहीं द्वो सकता । 
कोई भो योगी आज तक इश्वरकृत सष्टिक्रम को यदलने द्वारा न है, 
न हुआ और न होगा। जैसे अनादि प्िद्ध परमेश्वर ने नेश्न से देखने और 
कार्नो से खुनने का निवन्‍्धन किया है, इसको कोई भी योगो न बदल 
सकता है और न ऐसा स्वयं कर सकता दैं। जीव किसी भी दशा में 
ईश्वर कभी नहीं दो सकता । 











११४ आये सिद्धान्त दीप 

है 
इन्द्रियों के गोलकछ उसके साथ नहीं रहते, इसके सत्यसंकर्पा 
स्वाभाविक शुद्ध धुण॒ सब रहते हैं, भौतिक संग नहीं रहता * 
जब सुनना चाहता है, तब श्रोत्र, स्पर्श करना चाहता है, ठ. 
खचा, देखने के संकल्प से च्चु, स्वाद के निमित्त रसना, गन, 
के लिये प्राण, संकर्प विकल्प करते समय मन, निश्चय करे 
के लिये बुद्धि, स्मपण करने के लिये चित्त और अदृद्भार के अय॑ 
अदड्भार रूप अपनी स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में हो जाता दै। 
उस समय संकल्प मात्र शर्पर द्वोता दे । उनसे मुक्ति में वैसे ही 
सब आनन्द भोगवा हैं, जैसे इद्धियों के गोलक द्वारा जीव, 
स्वकार्य करता है। वह अपने सामध्ये से ही मुक्ति में मी आनद 
को भोगहा है । 

घ, मुक्ति में जीव परमेश्वर में मिल (लीन) नहीं जांवा, 
परन्तु प्थक्‌ रहता हुआ विज्ञान आनन्द पूर्यक अक्ष में स्वत व्रता 
विचरता है। अपनी सत्ता को रो नहीं येठता | क्योंकि जो मिल 
जाय अर्थात्‌ जीव का लय दो जावे तो मुक्वि का सुख्न कीन भोगे 
ओर मुक्ति के जिवने साधन हैं, वे सब निष्फल हो जायें। यह 
मुक्ति हो नहीं, किन्तु जीव का प्रलय जानना चाहिये। जीव के 
नाश को मुक्ति सममना अशुद्ध है। ७ 


है 0022060 पक के? 077 दाम कल जीवन कर 
से फिर ज्स्म नहीं होता । इसके न होने से दुःखों का झायल्त भ्रभाव 
हो जाता है। दुःखों के अमाव से आनन्द ही झानरद मोगता बाकी 
रह जाता है। हसो का नाम मोए है। 

# 'वोगाम्याम से घणिमादि देख को प्रात / होड़, सवशखाईि 
गृणपुंच्ा केकल कानों जोष परमेश्बर होता है, पुंसा सातता दो 
सहीं । क्पोडि झोव चाई सैरा साथन कर खिद होगे; तो भी ईंसर को , 
ज्ञो स्वयं सनातन अनादि विद्वि है, ( विप्तडे घनरत सिद्धिया हे है 
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डः.. जीव स्वमाव से न बद्ध दै और न मुक्त | जैसे इस समय 
जीयउ चद्ध मुक्त है, वेसे ही सर्वदा रहता है। बन्ध तथा मुक्ति 
का कभी अत्यन्त विच्छेद नहीं दोठा ओर बन्ध एवं मुक्ति सदा 
नही रहते । क्योंकि अविया के निमित्त से बन्‍्ध श्रोर विद्या के 
निमित्त से मोक्त होता है। इस लिये न अत्यन्त मुक्ति और 
न अत्यन्त बन्चन होते हैं। अर्थात्‌ जीव नित्यमुक्द या 


निययपद्ध नहीं है । 

मुक्ति से पुनराइत्ति 

(६६) क, जीव जब निर्देंतुकमाव ( निष्कामभाव या केवल 
फतेव्य बुद्धि ) से अच्छे कर्म करते-करते बहुत ऊँची अवस्था 
त% पहुँच जाता दे, तब उसे मोक्त मिलता है। उस सम्तय 
इसका यह भौतिक शरीर नहीं रहता और बह स्व॒तन्त्र विचर्ता 
हुआ ईश्वर के आनन्द सें ही सग्न रहता दे । 

ख. क्योंकि उत्तफ़ा स्वभाव हो कर्म करना है, इस लिये वह 
पय्न्त काल तऊ मुक्त दशा में रहता, पुनः माता-पिता के सम्बन्ध से 
साधाए्ण मतुष्यों झा शपेए धारण करता है। इस शरीर में 
यदि चह पुनः ,निर्देतुक अच्छे कम करता दे, तो फिए मुक्त द्वो 
इसके सुक्य नह हो सच्ता । क्‍योंकि जीव का परम अवधि तक शान 
भौर सामध्पे पढ़े, चो भी जड परिमित कान और सामर्ष्य वाला दी 
छोठा है । अनन्त शान और अनन्त सामध्ये वाला कप्ती नहों दो सकता। 

छोई भी योगी भाज हक इंश्वरह्त सृष्टिकम को यदलने द्वारा मदै, 
ले हुआ भौर न होग।। जैसे अनादि सिद परमेश्वर जे केश्र से देखने और 
काने से सुनते का निदनन्‍्चन किया है, इसको कोई मी योगो न बदल 


सकता दै और न पेसा स्वयं कर सकदा है | जीद कं 
पुंशुदए कभी नहीं हो सकता ६ जीव किसो भो दशा में 
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जात। है और यदि सददेतुक बुरे कर्म करता है तो नौचे की योति 
में चक्र आरम्भ हो जाता है।& 

& मुक्ति से पूर्व जो कर्म जीव करता है, उसके दी भेद द्वोते हैं। 
4. मुक्तिदायक कम और २. साधारण कर्म ! मुक्ति में नियतसमय हैक 
झानन्द भोग कर जीप धुनाः शेप साधारण स्प्यो' का फल भौयने चौर 
नथीन कम करने फे ख़िये पुनः शरीर धारण करता ै। 

जिस जन्‍म के परचात्‌ जीव सुक्ति फो प्राप्ष करता है, उस समय 
सुक्तितायक फर्मो को छोड़ कर जो चन्य साधारण #मे ढिये गये हैं, 
मे साधारण कम मुत्रित समय में फेल नहीं दे सडते | क्योंदि प्रप 
होने से मुक्तिद्ायक कसे अपना (मोड़ का धानन्द रूप) फल पूर् 
झुगाते हैं। अतः सुक्ल्दायक कर्मो क्रो फल भोगने के परणार इत॑ 
क्मों' की प्रयक्षण हट जाती है। उस समय दुर्यल होने से संघित 
रूप में पढ़े साधारण कमे याप्तना रूप में फलोस्मुख हो जाते हैं भौर 
जीप को नया शारोर (मुश्लि के पश्चात) धारण काने में कारण हो 
ज्ञात़े हैं । 
मुग्ति से बू॑ जीव के सब कर्म फक्ष देझा नष्ट नहीं हो जाने | 
दुष्ट कर्म भवरप नष्ट हो जाते हैं; परन्तु भष्चे चौर सामास्प फर्ग शेष 
रहते ६ैं। इन्हीं से मुक्ति के बाद ज्ञीव को पुनः श्रम अहय राता 
दोठा है। झत' उनका यह शरीर (जस्म) निहशुक नहीं दोठा, 
डिम्तु सद्देतुक (सकारण) होता है और फिर कर्मफन्लओग थक्र कक्ष 
पहता है। 

मह्पि दुपाननद्र का यह भो मत है छि--शुविए मुरा भोग 
का लौटा टुप्रा जीव घृष्टि के झारस्म में ही गरम से, यह चावर॒यर 
नहीं । सुदित को अधि अब सी समाप्त होते है, तभी पह इंग्पा 
इदपरया भौर कर्मफज्ामुसार धप्टि के बीछ युग: माता-पिता में अर्स 
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' इक्तिके साधन 

(७०) क. इस जन्म-मरण के बंवन से छूट मुक्त (& पूर्णरूप 
से स्वतन्त्र) होने तथा परमानन्द्र की आ्राप्ति का एकमात्र उपाय 
सदाचार पूर्ण यमनियमादियुक्द योगाभ्यास तथा ईश्वरोपासना है। 
अर्थात्‌ इसके साधन “ईश्वर की स्तुतिप्राथेनोपासना, योगाभ्यास 
झस श्रात्मा और अन्तःकरण को शुद्ध बनाना, धर्मातुछ्ठान एव' 





शेकर संपार में आता है। अतः मुक्त के पश्चात्‌ जन्म धारण 
बरना कर्मफ़ल भोगार्थ हो है भौर लौटने बाले जीव साधारण शरीर 
पाते हैं। (देखो स० प्र० & म समु० व ऋग्वेदभष्य $१२४।१-२)। 
#मुक्षित से लौदे जीव श्रयोनिज सृष्टि में जन्म लेते हैं”? ऐसा 
मन्तब्य अ्रद्ार्शनिक दे! मुक्ति से कौटे हुये जीयों का जन्म साधारण 
मलुच्यों का होता है, क्योकि उनके उत्तम कर्म तो फल भुगाऊर 
धोण दो चुके होते हैँ। यदि ये अयोनिज सृष्टि में जन्म खेते हैं, 
तो छेद का प्रकाश इन पर नहीं हो सकता, क्‍योंकि शुण कर्म स्वभाव 
उत्तम, नहीं द्ोते और थे क्लाव को हृदय में घारण करने की क्षमता 
नहीं रखते । 
यह्‌ सम्मव दै कि वेद का प्रकाश पूर्वसष्टि में कमंशेष जीवों और 
मुक्तित में जाने योग्य पविन्नात्प्राथों पर होता हो। क्योंकि मुक्ति 
को जाने के लिये सन्‍नद्ध ही सबसे अधिक पविजारमा हो सकते हैं । 
अतः थे ही पविन चेद ज्ञान भाष्ति (द्वार पनने) के अधिकारी हो सकते 
क्ति से लौटने याले नहीं। मुक्त जीवों ने सो कर्म फल आनन्द 
भोग लिया और अब ये साधारण छारीर में आ रदे हैं; परन्तु मुक्ति को 
ज्ञाने घाले पविश्न ज्ोव क्षान कर्म उपासना और विज्ञान से सम्पन्न होते 


हैं। भतः थे वेदज्ान को प्रहण करने में द्वार भी बन जाते हैं और 
चुना मुक्त भी हो जाते हैं । 


लायक. 
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पुण्याचरण, अ्र्नर्य से शरीर और मन को स्वस्थ बनाना तथा 
विदाप्राप्वि, तपः-स्वाध्याय द्वारा सब्तानप्राप्ति, न्याय दया सत्यादि 
गुणबृद्धि, आप्सविद्वानों घर सत्पुरुषों फा संग और उनमें 
अद्भा पिश्वास, ठीथथ सेघन, ७ सत्यविद्या, सुणिचार, पुरुपार्य 
ओर परोपकारादि सब' अच्छे कार्मों का करना तथा सब दुष्ट 
कर्मों से अलग रहना आदि हैं!” 
7 ख्न. मोक्षदशा प्राप्ति के ,लिये अनिवाये रुप में व्यक्तिपिरोप 
/ को गुरुपैगम्वर मान उसकी पूजा, किसी पुस्तकविशेष में विश्वास 
फरना अनावश्यक और निरथक है। परन्तु: 


हि श्रारय॑ 


(७१) क, श्रर्यसमाज का नियमित सदस्य बनने फे लिये 
आर्यस्रमाज के दृश नियमों, महर्पि के ४१ मस्तव्यों में विश्यास 
ओर ेड्टों में वर्णित था मदूर्पि दयानन्द द्वारा प्रतिपरादित सिद्धान्तों 
को स्वौकार करते हुए हदनुकूल झ्राचरण आवश्यक है। आर्य- 
समाज का सदस्य या आये! कट्ठाता दै ।+ 

ह मिहने विधाम्यास, सप्संग, सुरिचार, ईश्वरोप्रासना, धर्मानुहाग, 
हत्य छा संग, प्र्चचर्े, मितेम्द्रिपता, पमादियोगाभ्यास शौर विया- 
दातादि पृष्वपार्ष झक्तम शामइ्म हैं। ये सब शीर्ष ढहादे हैं। कर्पोंडि 
इनसे झोद दुशपसागर डो ठरने में सर्प होता है। (तर जल" 
हपक्कारि पोये नहीं दें। 

+ प्रमे से भरापसमारी कड़ा जाता है । 





द्वितीय अ्रष्याय श्र 


ख, जो व्यक्ति भी इसके सिद्धान्तों को अपने “जीवन का 
वशेन' और चैदिकधर्म को अपने 'जीवन का आदर्श! मानता द्चो, 
पह 'वैदिकधर्मो या आये! है, चाहे वह इस समाज का नियमित 
सदस्य न भी हो । उसके लिये भी मुक्ति का द्वार सदा खुला दे । 





(७२) नमस्तेः-“मैं तुम्दारा मान करता हूँ” सब मनुष्यों में 
पर अभिवादन का एक दही ढग “हाथ जोड़ कर नमस्ते? 
करना है। 














१६८ आयसिद्धान्त-दीप .. 








पुण्याचरण, अह्यचर्य से शरीर और मन को स्वस्थ बनाता तथा 
विधाप्राप्ति, तपः-स्वाध्याय द्वाया सच्जानप्राप्ति, न्याय दया सत्यादि 


गुणइद्धि, आप्तविद्यानों व. सलुरुषों का संग और उनमें 
अरद्धां विश्वास, टी सेवन, ७ सत्यविद्या, सुविचार, पुरुपार्य 


ओर परोपकारादि सब श्रच्छे कार्मों का काना तथा सब दुष्ट 
फर्म से अलग रहना श्रादि हैं ।? 
ख. मोज्द॒शा प्राप्ति के लिये अनिवाय रूप में व्यक्तिविशेष 
(/| को गुरु पैगम्बर मान उसकी पूजा, किसी पुस्तकविरोप में यिश्वास 
करना अनावश्यक और निरयंक दै। परन्तु: 


8 
__ श्लार्य 
(७९) के, झाय्रेसमाज का नियमित सदस्य बनने के लिये 
आर्यत्माज के दश नियमों, सद्र्पि के ४१ मन्तव्यों में विश्वास 
और वेदों में वर्णित वा महर्पि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों 
को स्वीकार फरते हुए तदनुकूल क्राचरण 'प्रावश्यक् है। आद्थे- 
समाज का सदस्य 'या श्ाये' कद्दाता है + 





# जिशने विद्यास्यास, सप्संग, सुविघार, ईश्वरोपासना, घर्माठुछान, 
सत्य का संग, महाचर्, जितेन्द्रियहा, यमादियोगाम्यास भौर विद्या- 
दातादि पुरुषाथ॑ उत्तम शमकर्म हैं; पे सब दी कहादे हैं। क्योंकि 
इनसे जीव दुःबसागर को हरने में समर्थ होता है। इतर जल- 


घ्थलादि पीर्भ नहीं दें 


क भ्रम से भार्पप्तमानी कहा जाता है । 











ख््जो व्यक्ति भी इसके पिठान्दों का ऋपन बजट दर 

दशक! चर वैदिफर्म को अपने 'जीवन फा आदर्श! मास्क $- 

। पह 'वैदिकधर्मो या आये! दे, चाहे वदद इस समाज का निमधक् 
सदस्य न भी हो । उसके लिये भी मुक्ति का द्वार सदा खुदा १। 


(७२) नमसस्‍्तेः-/मैं तुम्दाए मान फरता हूँ" सब मनुप्दी # , 


एप अभिवादन का एक ही दंग 'द्वाय जोड़ कर नमप्तः ' 
झा है। 





४ <ढतीय अध्याफ 
आर्यसमाज के नियम 


१ सब्र सत्यविद्य। और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनु, सपर 
का आदि मूल परमेश्वर है । 

४ ईश्वर सच्चिदानन्दर्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी, 
दयालु, अजस्गा, अनन्त, श्रनादि, श्रुपत, सर्वावार, सर्वे- 
श्वर, सबव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अमय, नित्य, 
पब्रित, ओर सृष्टिर्ता है। उसी को उपासना करनी योग्य है । 

३ वेद सब सत्यविद्यात्रों का पृष्तक है। बेद का पढ़ना-पढ़ाना 
ओर घुनना-सुनाना सब्र आया का परम-धम है। 

४ सल्य के ग्रहण करने श्रीर श्रस॒त्य के छाड़ने में सदा बचत 


रहना चाहिये । 
४ सब फाम धर्माठुसार अर्थात्‌ सत्य और अतत्य को विचार 


करके करने घ्याहिये । 
६ संसार फा उपकार करता इस समाज का मुख्य उद्देश्य दे अर्थात्‌ 
शारारिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना । 


७ सब से प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथायाग्य वर्तना चाहिये। 

८ अविया का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिये । 

६ प्रत्येक को अपनी ही उच्चति में सन्तुप्ट न रहना चाहिये, किन्तु 
सब की उन्नति में अपनी उन्नति समकनी चाहिये। 

१० सब मलुष्यों का सामाजिक सर्वेह्रिकारी हियम पाले में 
प्रखकन्त रहना चादिये ओर पत्येक्त हितकारो नियम में सब 


घ्वृतन्तर रहें 


हूतीय श्रध्याय १२१ 








के ५, 
आयंसमाज का संगठन 
शुद्ध प्रभातन्त्प्रशालिका के आधार पर अआर्यसमाज का सगठन 

हुआ है । इसफे इस प्रभातन्‍्त्रात्मक 'नर्माण को देखकर त्रिटिशसर- 
नह एक बार यह श्रम हे गया था कि यह 'धामिक-संस्या! 
नही राजकीय-संगठन' है, जो कि प्रिटिश-साम्राज्य को उखाड़ने 
$ लिये संगाठित हुआ दै। इसके अध्यात्म सिद्धान्तों च पूजा-पाठ 
पद्धति क्रो देखकर कइयों को यह अम है कि यह ती 'मतसंरधा” 
है इसका 'राजनीतिः से कोई सम्वन्य नहीं। दोनों भूल में हैं। 
बिन्दोने इसे 'राजकीय-दल” सममा, ये अन्यन्तमः में थे; परन्तु 
जो इसे केवल 'अध्यात्ममत-प्रचारकसंश्या समभते हैं, वे 'ततो 
भूय इच ते तमः? में हैं । यह ते मानव जोवन के हर पहलू, पर 
पयप्रदशन करदी है। इछफ़ा सदस्य चत कर मतुष्य की हर प्रकाए 
फी कामनाओं की पूर्ति होती दे । यह वा इस युग की विचार- 
घाण में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाली एक निराली ध्रगतिशोल 
क्रान्तिफ़ारी संस्था दै। इसलिये इसको अपने-अपने स्थानों सें 
ध्यापित करना संर्वेदिय में विश्वास रखने चाले प्रत्मक चुद्धिमार 
सानथ का कर्तव्य दे। उसका विधान नीचे लिखा जाता है -- 

(१) कोई भो वयः प्राप्त व्यक्ति अपना नाम लिखकर इसझ्ा 
नियमिद सदस्य बन सऊता है । 

(२) कम से फम १८ दस सभासदों का एक समाज होता है। 

(३) सभासद्‌ होने के लिये वर्ष मर में अपनी आय फा शवांश 
(एक सेकड़ा) घम्दें में देना पढ़ता दे और सदाचार से रहना 
पढ़ता है । 

(४) शहांश चन्दा न देने याक्षे ठया सदाचार से न रहने पाछे 
व्यक्ति नियमित सभासदरी से पृथक कर दिये जा सफते हैं। 
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(४) जब एक आस्त में कमसे कम देस मजबूत समाजें चाल, 
हो जाती हैं, तो थे मिलकर 'प्रास्तीय श्रार्यप्रतिनिधिसभा? का 
संगठन कर सकती है । हे हि 

(६) इसमें प्रत्येक समाज द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं। 
प्रतिनिधि, भेजने का नियम यद्द है कि प्रति देश समा सूद था 
अभिक से श्रथिक बीस के लिये एक प्रतिनिधि भेजा जाता दँ। 

(७) प्रत्येड़ समाज के म्रवन्ध मे लिये अन्तरग समा का चुनाव 
होता है, जिम में प्रधान, मन्त्री, कोपाध्यत्त, भ्रषिका री तथा [तीन 
अन्तरंग सदस्य अपश्य होने चादियें । अधिक सदस्य होने पर 'अधि_- 
फारियों व अन्तरंग सद्रथों की संरया बढ़ाई जा सकती है और 
अधिकारियों में एक पुस्तकाध्यक्ष भी गिना जाता है। सामान्यतः 
दश सभासदों के दिसाच से एक प्रतिनिधि अन्तरंग सभा में लिया 
जाता है। 

(८) इसी प्रकार प्रांतीय सभाओं में अधिकारी तथा श्रन्तरंग 
सभा का निर्माण प्रातीयसभा के प्रसन्‍्ध के लिये होता है । 

(६) प्रत्येक समाज प्रांतीय सभा को अपनी आय का दशांश 
भ्रेजती है | इसके अतिरिक्त वेद प्रचार के लिय॑ भी कुछ देना 
द्ोता दे । 

(१०) दशांश न देने वाली तथा आयसमाज के नियमों व 
संगठन को न मानने वाली समाज 'प्रातीय सभा? की सदस्यता 
से मिकाल दी जाती है और आर्यसमाज की दृष्टि से इसकी 
मान्यता महीं रहती । + 

(१0) भारत देश में तथा समस्त निशव में समाजों का संग- 
हसे करने के लिये, समय-समय पर आयेसमाज की नीति को 
सष्द करने के लिये एक 'सावदेशिकश्ायत्रतिनिधिसभा? देहल्ी 


५ 
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३ 











में है, जिसमें मत्येऊ प्रान्तीय सभाओं तथा भारतेत्तर देशों में 
सगठित आरयंसमाजों से प्रतिगिधि जाते हैं । 

(१५) साव॑देशिक-सभा से सम्बद्ध होने के लिये प्रत्येक प्रांतीय 
समा को अपनी आय का पंचमांश सार्वदेशिक सभा को देना 
पड़ता है । 

(११) सावेदिशिक शआर्थप्रतिनिधि सभा के प्रबन्ध के लिये एक 
भन्तर॑ग सभा द्वोती है। 

(१४) प्रत्येक श्रर्यप्तमाज में प्रतिसप्ताह सब आयेगण एकत्र 
होकर सर््संग करते हैं। जिसमें सम्या, अग्निद्ोत्र, ईश्वस्तुति- 
प्राथंनोपासना, धर्मोपरेश सुनना-सुनाना और श्ञानचर्चा करके 
आयेजन श्रपने वेयक्तिक ध सामाजिक जीवन की उन्नति के लिये 
फ्रियात्मऊ साधन आप्त करते हैं । 

(१४) आयेसमाज फे प्रचारक देश-देशान्तरों मे भ्रमण कर 
आर्यधर्म और वैदिक सिद्धान्तों का प्रचार करते हैं । 











मनन न प--+-ऊ-+--+++_न<-+---+_-६-_-०-_7०ततत के 
न. आयंसिद्धान्तदीष श्श्र सिद्धान्त-दीप 
नी 
() जब एक प्रान्त में कमसे कम दस मजबूत समाें 
। जाती हैं, तो वे-मिलकर आन्ताय आर्यप्रतित्तिधिसभार 
संगठन कर सकती हैं । 5 5 कर 
... (३) इसमें प्रत्येफ़ समाज द्वारा चुने हुए पतिनिध्धि जाते 
प्रतिनिधि मेजने का नियम्र यद्द है कि प्रति देश समा 
अधिक से अधिक बीस के लिये एक प्रतिनिधि भेजा जाता है। 


(3) अत्येक समाज के प्रबन्ध के लिये श्रन्तरण सभा का चुन 
होता है, जिस में प्रधान, मन्त्री, कोपाध्यक्ष, श्रधिकारी वधा इर्वी 
अस्तरंग सदस्य अपरश्य होने चाहियें। अविक सदस्य होने पर अ। 
फारियों व अन्तरंग सदस्यों की सरया बढाई जा सकती दे थी 
अधिकारियों में एक पुस्तकाध्यकी भी गिना जाता है। सामान्यत 
देश समासद्ों छे दिखाब से एक प्रतिनिधि अन्तरंग सभा में लिय 
जाता दे। 
(८) इसी प्रकार आतीय सभाओं में अधिकारी तथा अन्तरंश 
सभा का निर्माण प्रातीयसभा के मउन्‍्ध के लिये दाता है । 

(६) प्रत्येक समाज प्रातीय सभा को अपनी आय का द्शांश 
भेजवो दे | इसके श्रतिरिक्त वेद प्रचार के लिये भी कुछ देना 
होता दे । 

(१०) दशाश न देने वाली तथा श्रायेसमाज के नियर्मो व 
सगठम फो ने मानने बाली समाज 'प्रातीय सभा” की सदस्यता 
से निकाल दी जाती है और अआयसमाज की दृष्टि से उसकी 
मांस्यत्ा नहीं रहती ! । 

(६0 भारत देश से वथा समरंत विश्व में समाजों का संग- 
उन करने के लिये, समय-समय पर आधेसमाज को नीति छो 
स्पष्ट करने के लिये एव सार्वदेशिक्रश्ार्यप्रतिनिधिसभा? देहली 














ठूृतीय अध्याय श्श्३ 








में है, जिममें प्रत्येक प्रान्दीय सभाओं तथा भारतेत्तर देशों में 
संगठित आरयंम्तमाजों से प्रतिनिधि जाते हैं । 

(११) सावदेशिक-मभ्ा से मम्यद्ध होने के लिये प्रत्येफ प्रांतीय 
सभा | अपनी आय का पैचमांश सार्वदेशिक सभा फो देना 
पड़ता है । 


(१४) साथेदेशिक आर्थप्रतिनिधि सभा फे प्रथन्च के लिये एफ 
अन्तरंग सभा ट्वीती है । 

(१४) प्रत्येक आर्यप्तमाज में प्रतिसप्ताह सब आयेगण एकन्र 
होकर सत्संग करते हैँ! जिसमें सम्भ्या, अग्निहोत्र, ईश्वस्सतुति- 
प्राथनीपासना, धर्मोपदेश सुनना-सुनाना और ज्ञानचर्चा करके 
आरयजन अपने वेयक्तिक व सामाजिक जीवन की पन्नति के लिये 
क्रियास्तक साधन प्राप्त करते हैं। 

(१४) भ्रायेसमाज के प्रचारक देश-देशान्तरों में भ्रमण फर 
आरयधर्म और वेदिक सिद्धान्तों का प्रचार करते हैं। 


चतुर्क अध्याय 
, अन्तिम निवेदन * 


शारयसमाज का सन्देश, इस की दार्शनिक, सामाजिक च 
व्यक्तिगत उन्नति को बताने वाली विचारधारा और सर्वोदिय के 
लिये ट्विपाद-चतुष्पाद्‌ की स्वस्ति व शान्ति के निये एवं सब से 
अ्रमय के लिये इस का नया श्रोप्राम क्‍या है !...इन सबका 
समाधान गत पृष्ठों में दिया है । 

एक शब्द में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि इसने हिन्दू- 
जाति में होने वाले मतमतान्तरों का दी नहीं, अपितु संसार के 
समस्त मर्तों का दृष्टिकोश वदल्ल दिया दे । सयको बुद्धि य तक पूर्वक 
सोचने का श्रोत्साइन दिया है। साथ ही इन भतमतान्तरों को 
एक धर्भवेशेष की वषौती से निकाल कर प्रणामांत्र (सामान्य 
जन) का थमा दिया है, मदमतान्तरों के सिद्धान्तों को फोरा बाद- 
धिवाद का विषय न रहने देकर सदाचरण या विपय वना दिया 
है, दाशेनिक तकों को थुश्चकों से निकाल जीवन में लागू कय 
दिया हैँ। यद ऋषि दयानन्द की इस युग को सय से बड़ी 
देन दे । 

ऋषि दयाननद ही थे सर्वश्रथम व्यक्ति हैं, जिद्दोंने बढ़े की 

भोट फट्टा--/जणे) लोग धर्म क्र विज्ञान फ्रो विरिषी सममते 
हैं वे भूल में हैं। भारतीयदर्शन या विचारधारा का तो भू ही 
*प्रदूवुद्धि' दै। “यस्वर्षेणाहुसस्यत्ते स धर्म बेद नेवर:” धर्थात्‌ 

















चतुर्थ अध्याय श्र 

अ्सिफिफ्फप्सपमसमपस अमर पसा+++ससससचससस लत मसयस मम मनन कम नरक नफ्स कप पमितकिर 
जो युक्तिपृ्वक सत्य और असत्य फी खोज करता दे यही घर्म के 
रदस्थ को समझ सकता है।?<.. ..इसलिये प्रत्येक मनुष्य को सत्य 
के महण करने और असत्य के त्यागने में सदा उयत रहना 
चाहिये । 


धर्म! को मत! से मिगन बताकर ऋषि दयानन ने दुनिया 
के सामने प्रकाश का मागे खोल दिया। “वर्म' का मूल पद्वाएड 
की नियामक सर्वोच्च शक्ति ईश्यर है, मत का मूल “व्यक्ति' है। 
धर्म! न केचल मानवजाति में चलवा है, यद्द प्राणिमात्र में ओत प्रोत 
है और 'मत' एक दल विशेष के सदस्ये की ही बांधता है। धर्म में 
बुद्धि व श्रद्धा का रंग है, मंत में अन्धविश्वास का बोलबाला है। 


महर्पि ने तीसरी बात 'समम्बय! बुद्धि की बताई है। कितने 
भी भेद क्यों नहीं, हम मतुप्य हैं, इसलिये हम को एक-दूसरे 
के साथ मानपबन्धुत्य का व्यवद्वार करना चाहिये। सब जनों 
को पारस्परिक व्यवहार में मानव' की तरह बर्तना चाहिये और 
प्रत्येक को अपनी उन्‍नति से सनन्‍्तुए न रह संब की उन्नति में 
अपनी उन्नति सममझनी चाहिये। सब प्रफार फ द्वेपयुक्त पक्षपात- 
पूर्ण ब्यवद्ारों से दृश रहना चाहिये | संघ से ध्रोतिपूर्षक धर्मा- 
हुसार अर्थोत्त सत्पाउत्य का विचार करके यथायोग्य चर्ताव करना 
चाहिये। 
साथ ही उसने सत्य प९ समभोता न करके 'यवायोग्यो वर्तावः 
का उपदेश दिया। “कम्प्रोमाइजिंग! (कूठे मेल मिल्ाप) के स्थान 
पर 'रिकॉइन्साइलिग” (“सत्य समन्वय) पर जोर दिया। दो 
और दो चार दोने पर उनफो चार कहना ही सत्य दे। दो और 
दो पांच कहने वालों को प्रसन्‍न करने के हेतु भध्यम मार्ग पशंड 
बर दो ओर दो को साढ़े चार नहीं बनाया | 


जकनन त क हे 




















१२६ आयेसिद्धान्त-दीप 














के डर से दिपाया नहीं, कसी को असन्न करने के हेतु बदला 
नहीं। सत्य पर अटल रहकर सबके साथ मानव-व्यवह्ार करते 
हुए चलने का बपदेश दिया । 


भारतवर्ष के इतिहास की दृष्टि से दो अमूल्य बातें दीं ! 
'ारतीय' आये हैं, 'हिन्दृश नहीं। यह माम पुराना नहीं, असल्ली 
नहीं, विदेशियों द्वार दिया गया है। इससे भारतवर्प में 'दविन्दृः 
नाम से प्रसिद्ध समुद्यय के दृदय में संचलन पैदा हुआ भौर 
अंग्रेजों के कान खडे हो गये । 
, दूसरी बात यह कट्टी कि भारतीय (आय या हिन्दू ) इस 
भारत भूमि में कहीं बाहर से नहीं आये। ये दी यहां के आदि 
निमासी हैं। और संसार की आदिम सभ्य जाति है। भारतीयों 
को यह पढ़ाया जाता था कि “तुम इस देश के भूलवासी नहीं, 
लिद्ाजा यह देश तुम्हारा नहीं! ठुम्दारे पूवेण 'जादहिल जगली 
असभ्य' थे। उन्होंने यहीं आरर सभ्यता का विकास किया। 
तुम्दारे पूवंज 'पक्के पूरे मासाद्ारी/ थे, तुम्दारा वाडमय “गडरियों 
के गीत? और तुम्हारे अन्य शास्तादि उधार के बड्ीखाते? हैं ।" 
महर्पि दयानन्दर ने इन विचारों का प्रमाण युक्तिपूर्षक तीज खए्डन 
किया ओर इससे भारतोयों के दृदय में पेतना जागी और अंग्रेजों 
के प्रतिनिधि चौकस्ने दो गये। भारतीयों को अपने गौरवमय 
इतिहास को जानने, सममने व॑ खोजने की उत्तेजम प्रेरणा हुई, 
जिसके परिणाम र्वरूप भारतीयों में स्वातह्य आन्दोलन 
शुरू हुआ। 
भारतदेश को परतन्त्रता के जाल से मुक्त कर स्वतन्त्र कराने 
के आन्दोलन का कियात्मक श्रीयणेश सर्वश्रथम महर्पि दयानन्द 
सरस्वती “ने द्वी स्या। सर्वश्रथम 'शिक्षासुघार? क्रो लेकर यद 


पतुयथ अच्चाय श््षा 
बताया कि इस देश में राज्य और राष्ट्र ऊे व्य 
के क्षत्र में माध्यम आर्यमापा हट ही होनी 
ने पत्येक आर्यसभासद्‌ के लिये इसका पढ़ 





पहार में तथा शिक्षा 
चाहिये, इसलिये ऋषि 
ना आवश्यक बताथा | 
दूसरा सुधार वैदिक संसक्रतभाषा के पुनरुद्धाए के रूप में किया 


तीसरा सुधार यबाक्षों 2303 संछृति धर्म तथा 
सभ्यता की शिक्षा रेना है। मेकोले द्वारा संचालित शिक्षा- 
प्रणाक्ली ने भारतवप के नाम, रंग, रुप, ही बंद ट्िये 
थे। ... आयेसभाज ने इसके लिये सच्चे शिक्षण लय, गुरुइलो 
को स्थापना की । कई स्थानों पर चदिक पाठशाताय सौली। 
इस प्रकार शिक्षासुधार फी योजता का प्रार्भ करके गाज 
सुधार की ओर ध्यान दिया। समाजिक इरीतियों डी गद्दी माली 
पडी ओर श्रन्थ-विश्यासों की विपाक्त बायु मे मास हेती भारमीय 
जाहि को बहा से निकाल सामाजिक सदाचरण $ दाने उपयन 
में श्रद्धा--चुद्धि-प्रधिष्ठिव सिद्धन्तों की प्राणसजीय वातु में 
जा खड़ा किक, जिससे उसका छ्य रोग दूर हो गया। नह 
जणज उन समझा खण्डन करता है, जो रूढिया प्प् | 
चाति मतमतान्त, चादी पाखण्डी लागों ने अपनी सास 
लिये प्रचलित को थीं, जिनसे जनता का दम-चुद हुआ का 
*« साथ ही जाति पाति को घुराइयों से म्य्को परिचित दर | 
जिससे मारत में पहथर भेदभाव और कलह दूर हे' जाये | पा 
यह म्ष्ट दे कि भारत में दृश्यमान जागृति शा क 
अधिक श्रेय आर्यसमाज को है। महपिं ने अपने जगजसिद से 
सत्पाय्रकाश में लिखा दर दे अथ 


“भल्ता जब आयोवरी मे उ्पन्त हुए हैं और इसी देश ७. 








११६ आवेधिद्धान्त दीप 
के डर से छिपाया नहीं, कसी को प्रसन्न करने के हेतु बदला 
महीं। सत्य पर अटल रहकर सबके साथ मामव-व्यवद्वार करते 
हुए चलने दा उपदेश दिया । 

भारतवर्ष के इतिहास की दृष्टि से दो अमूल्य वादें दीं। 
धआारतीय' शार्य हैं, 'हिन्दू? नहीं | यह नाम पुराना नहों, असली 
नहीं, विदेशियों द्वारा दिया गया दै। इससे भार वर्प में 'हिन्दू! 
नाम से प्रसिद्ध समुदाय के दृदय में संचलन पैदा हुआ और 
अग्नेजों के पान् खडे हो गये । 
, दूसरी बात यह फटी कि भारतीय (आर्य या हिन्दू ) इस 
भारत भूमि में ऊहीं बाहर से नहीं आये। ये द्वी यहा के आदि 
निवासी हैं। और संसार की आदिम सभ्य जाति दै। भारतीयों 
को यह पढ़ाया जाता था कि “ठुम इस देश के मूलवासी नदी, 
लिहाजा यह देश तुम्दारा नहीं। तुम्दारे पू्वज 'जाहिल जग॒ली 
असभ्य' थे। उन्दोंनि यहीं आऊर सम्यता का विकास क्या। 
तुम्दारे पूवंज 'पक्के पूरे मासाहारी! ये, तुस्द्ार वाइमय गड़रियों 
के गीत” और तुम्हारे अन्य शास्त्रादि पार के वढीखाते! हैं।! 
महर्षि दयानन्द ने इन विचारों का प्रमाण युक्तिपूर्वक तीन खण्दन 
किया और इससे भारतीयों के हृदय में चेतना जागी ओर अग्रेजों 
के प्रतिनिधि चौन्‍्ने हो गये। भारतीयों की अपने गौरवसय 
इतिद्वास को जानने, सममने व खोजने की उत्तेजक प्रेरणा हुई, 
जिसके परिणाम स्वरुप भारतीयों में स्वातत्य आचोलन 


शुरू हुआ! 
भारतरेश को परतन्तता के जाल से मुक्व कर स्वतन्त कराने 


के आम्दोजन का ख्थ्यात्मक श्रीगणेश सर्वप्रयम महर्षि दयाननद 
सरस्वती ने दी कया। सर्वश्रथम 'शिक्षासुधार” की लेकर यह्‌ 











चतुर्थ पध्याय 





१६७ 


चताया ऊ्रि इस देश में राज्य ओर राष्ट्र के व्यव। 
32 25 मापा हिंदी ही मे 

के छुत्र में माध्यम आयभापा हिंदी ही होनी 
ने अत्येक आर्यसभासदू के लिये इसका पढ़ 


बहार में तथा शिक्षा 
चाहिये, इसलिये ऋषि 
ना आवश्यक बताया । 
दूसरा सुधार वैदिक संफ्रतमाषा के पुनरुद्धार के रुप में फिया। 

तीसरा सुधार वालऊों को भारतीय संस्कृति धर्म तथा 
सभ्यता की शिक्षा देना है। मैकाले द्वारा संचालित शिक्षा 
प्रणाली ने भारतवर्ष के नाम, रंग, रूप, ही बदल दिये 
थे।..... -आयेममाज ने इसके लिये सच्चे शिक्षए लिय, गुरुकुलों 
की स्थापना की । कई स्थानों पर वेडिक पाठशालायें खोली । 

इस प्रकार शिक्षासुधार की योजना का प्रारम्भ करके समाज 
घुधार की ओर ध्यान दिया। समाजिक कुरीतियों की गन्दी नाली में 
पढ़ी ओर अन्य-विश्यासों की चिपाक्त चायु में सांस लेती भारतीय 
जाति को थहां से निकाल सामाजि 


ञ 5 मा गिक सदाचरण के सुहययने उपवम 
में श्रद्धा+बुद्धि-प्रतिठ्ठत सिद्धान्तों की प्राएसंजीवनी 


कल हे नी बायु में 

जे खड़ा किया. जिमसे उसका चय रोग दूर हो गया । थार 

सगज उन सबका खण्डन करता दे, जो हृद्ठिया और 

री _पिमतान्त बादी पाखण्डी लागों ने अपनी स्वार्थसिडि 

ऊ हिये प्रचलित को थीं, जिनसे जनता का दम-चुटा हुआ था। 

« साथ ही जाति-घंति को बुराइयों से सतकी परिचित कराया | 
जिससे भारत में पत्थर भेदभाव और कलह दूर हे जाये। 

यह स्पष्ट ६ कि--भारत में इश्यत्नान जागृद्ि 

२४7 कक, ति का सबसे 

अधिक भ्रेय श्रर्यसमाज को है। मद ने अपने का 

सत्पार्थप्रकाश मे लिखा है-- 8 


“भत्ता जब आरयावत्त मे उसचनन हुए है बस हि ५ 
जा 


+ 











श्श्प आेसिद्धान्त दीप 











अन्न जल साया पीया, अब भी खाते पीते हें और अपने माता 
पिता-पिवामहादि के मार्ग को छोड़ दूसरे विदेशी मतों पर श्रधिक 
झुक जाना, इंग्लिशभाषा पढ़ैँके पणिडताभिमानी होना. .,स्थिर 
ओर बुद्धिकारक काम क्‍यों हो सकता है १”, ..... जिस देश के 
पदार्थों से अपना शरीर बना अब भी पालन द्वोता है, आगे होगा, 
उसकी उन्नति तन मन धन से संबं जने मिलऋर ग्रीति से करें।” 

..«» «कोई कितना ही करें जो स्वरेशीय शब्य दोता है वह 
सर्वोपरि उत्तम होता है। म्तमतान्तर के आम्रद्द रहित और अपने, 
पराये का पत्तपात शुन्य प्रजा पर भांता-पिता के समान कृपा न्याय 
और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं 


हद ॥! 


पराधीन भारत का एकमात्र प्रतिनिवि चन जागृति का यह 
सन्देश मद्॒पिं ने राष्ट्रीय फ्ाप्रोेस के जन्म से पर्द वर्ष पू्े , 
भारतजन को दिया था. मानो भागे श्राने वाले राष्ट्रसंगठन की 
भविष्यवाणी की हो और उसे सर्ग बताया द्वो । यह वह समय 
था ( १८७०-१८७५ ) जब कि अपने को भारतीय” कहना तथा 
्वराज्य' का नाम लेना फांसी की रस्सी का श्राह्मन था। | 


महपिं दयाबुन्द वह व्यक्ति था, जिसने श्राज से अस्सी वर्ष 
पूर्व न केवल स्व॒राज्य का जयघोष झिया, श्रपितु विश्व में एक- 
शासन! ( स्वल्डफेडरेशर्न ) का स्वप्न लिया।. . ... जब तक * 
जीवबें तब तक सदा चक्रवर्ती राज्यादि भोग से सुखी रहें ओर 
मरणान्तर भी हम सुखी ही रहें ।” [ शआर्याभितिनय ] «परन्तु 
मिन्न-भिन्न भाषा, प्थफ्‌ प्रथक्‌ शिक्षा, अलग व्ययह्ार का विरोध 
छूटना श्रतिदुष्फर दे! बिना इसके छूटे परस्पर का पूरा उपकार 
ओर अभिप्राय सिद्ध होना फठिन दे ।” 


चतुर्थ अध्याय श्य 








कितना गम्भीर साएगर्मित ययार्थ आदर्शयाद है। यही उस 
महपि का दूरदशिल है, जिसकी छटा शव इम संसार में 'सव 
देशों के मिल फर सोचना चाहिये! इस रूप में देखते हैं। प्रत्येऊ 
श्रार्य ऋषि के इस दिव्यप्रकाश से भरा है और आयेसमाज प्रजा- 


दित के कार्य में सयसे अग्रसर रहता है। 


पाल रिचार् नामक विद्वान ने टीफ लिखा है कि--'प्वामों 
ँवानन्द निस्सन्देह एक ऋषि थे, उन्होने अपने मद्दान्‌ भूत और 
६२६ क मिला दिया। बह राष्ट्र को पुनरुण्णीवित करने 
धा :९॥ 


थ् आप विचार लें कि आवेत्माज फे सिद्धान्त और काय 
देश और मानव-जाति फे लिये उकयेगी. हैं! यदि श्राप 
श्रायेसमाज हारा संचालित व आयोजित काम कै किसी विभाग 
से कम हैँ रु सर्वोदिय के सिद्धान्त का मानते हैं, तो इसके 
साथ मिल कए देश ति ; में भार 
४१२९३ और नानय-जाति की उम्मति में भाग 
शआयेसमाज का ज्षेत्र इतना वि अत् 
सनुष्य इसमें आकर परिस्थिति बस श्म ४3500! 
गो घुन सकता दै । यदि आपको मसमकषण-जीवदिसा सं बा 
गोयघ आदि का निषेध करना है, तो आयेसम्ा ञ ३३३५ 
इस बुराई को विश्व से दूर करने का प्रयत्न कोमिए। 3० 
यदि आपको देश ओर संसार में प्रचलित 
चोरबाजारी चुभदी है तो आप साथ हा हट 
और मानवसेवा के सिद्धान्तों का प्रचार कीजिए। धर्म 


यदि आप सास्तिकता और शयैदिकता ( >अद्धानता ) ३ 





१३० आर्यसिद्धान्व-दीप 








दृष्परिणामों को मन से समम गए हैं, वो भी आपके कार्य के' 
लिये यहाँ पूरा मौका है । ( 

यदि आप कुल वर्ण जाति मतः के नाम पर प्रसिद्ध उच्च- 
नौचढ्े मेदों को विश्व से मिटाना चाहते हैं, तो आपको गितनी 
सुविधाय यहां पर मिल्ेंगी उतनी अन्य किसी संध्या में नहीं । 

यदि स्त्री जाति की उन्‍्मति में आप अपनी उन्नति सममते 
हैं, तो भी आरयंसमाज द्वारा आप को जितना विस्तृत कार्वक्षे्न 
मिलेगा, उतना अन्य स्थानों पर नहीं । 


यहि आप अनाथ निराश्रय पीडित जन की सच्ची सेवा करना 
चाहते हैं, शो सच्चे निष्फराम सेवक साथी आपसे यहीं मिलेंगे । 


यदि आए अपनो आध्यात्मिक उस्मति करना चाहे हैं, तो 
उसके लिये भी आर्यसमाज आपके सामने अधिक से अधिक 
उसम सामग्री और यैज्ञानिक योगपद्धति अपित करता दे । 


जहाँ व्यक्तियों को श्रपने जीवन को समुन्नत और मुखों 
बनाने के लिए ऊपर हमने मार्ग बताया दे, वहाँ भूमए्डल के 
समस्त राष्ट्रों की भी धम प्रेरणा करते ईं कि वे अपने-अपने राज्यों 
का भिर्माण इन्हीं आदुर्शों, नियमों य सिद्धान्तों के आधार पर 
बनायें, जिससे समस्त विश्व में जनकल्याण, शान्ति शरीर सखी 
जीवन की स्थापना हो सके। भारत की बतेमान निर्थेल पिश्थिति 
में तो ये नियम और आदेश अचूक और परम उपयोगी 
इपाय है । हि 
महर्विं का तपोषल, मद्पि का आत्मत्याग, म््पिं का परम 
और मानपत्रेम, मदर्पि का अदुभुठ बलिदान सम आपको पुझार- 
पुडार कर भभ्युदय ओर निश्रेयस्‌ के उच्म्यल ज्योतिमेय राजपथ 


चहुथे अध्याय १३१ 











" का निर्देश कर रहे हैं, जिस पए चलकर श्राप श्रमस्ता श्रोर 
शाघ्तत शान्ति श्राप्त कर सकते ह। 


महपिं के असृदबचलो से में इसको समाप्त करता हूँ। 


/ "उस सप्तय (आर्थात्‌ अत्यन्त प्राचीन काल से ) सबे भूगोल 
में बेंदोक्त एक मत था, उसी में सघ की निष्ठा थी और एक दूसरे 
का सुल्त-दुःण, हानि-लाम आपस में अपने समान सममते थे 
तभी भूगोल में छुल था। शव तो बहुत से मतवाज होने से 
बहुत-सा दुःख श्रीर बिरोध बढ गया दे, इसफा विवरण करना 
चुद्धिमानों का काम है। परमात्मा सव के मन में सत्यमत का 
ऐसा अंकुर डाले कि मिससे मिथ्याम्त शीघ्र ही प्रलय को भाप्त 


ही। इसमें सब विद्वाद लोग विचार कर विरोधभाव को छोड़ के 
आनन्द को बढ़ावें ।! ; 


ञ 


हे जगदीश्वए | आपके सामथ्य से दम क्ोगों में पररप्र 
विद्वेप अर्थात्‌ अ्रप्रीति न रहे, जिससे हम लोग कभी परस्पर 
विद्वेप न करें, फिन्तु सब तन, मन, घन, विद्या इनको परमार 
सब के सुखोपरार में प्रीति से लगावें ।** * हे जगम्मइहमय ! 
सब दु.खों से "* “लछुडा फे सब सुों को प्राप्त करा।'''ह 
अच्छी प्रजा, पुणादि, दस्यश्वगयादि, उत्तम पशु, सर्वोत्क्ट विद्या 
श्र चक्रवर्ती राज्यादि परमैज्वये जो स्थिर परमसुखकारक है, 
उम को शीक्र प्राप्त करा ।" ह 


"ये सैस्ेप से खसिद्धान्व दिखला दिये हैं। इनकी पिरेष 
व्यास्या--सत्पार्थप्रकाश' के प्रकरण प्रकरण में तथा +ऋमग्वे 

की वेदादि 

माष्यमूमिफा” आदि अन्यों में ““लिएफे है। शर्थान्‌ जो जो बाद 

सब के सामने माननीय है, उनको भानमा'““लैसे सत्य बोलना 

सपफे सामने अच्छा दे और प्िध्या पोलना धुत है, ऐसे 
$् 














श्३्ए आयसिद्धान्त-दीप हे 
सिद्धान्तों को स्वीकार करता हूँ। जो मतमवान्वर के पर्स 
विरुद्ध मगढ़े हैं, उनको में प्रसन्न (स्वीझार ) नही करता 
क्योंकि इन्दीं मठ वालों ने अपने म्ों का प्रदार कर भनुष्यों हो 
फंसा के परस्पर शत्रु चना दियें हैं । इस बात को काट सर्य साय 
का प्रचार कर सब को ऐक्यमत में करा द्वेप छुड़ा परस्पर में दृढ़ 
प्रीतियुक्त करा के संव॑ से सत्र को सुख लाभ पहुँचाने के लिये 





- मेरा प्रयन और अ्रमिप्राय दे | सर्यशक्तिमार्‌ परमात्मा की 


कृपा, सहाय भौर आप्तजनों को सद्दामुभूति से “यह सिद्धान्त 
सर्वत्र मूगोल में शीघ्र प्रवृत्त हो जाये।” मिघ्ते सब लोग 
सहज से घ॒र्मा्थ काम मोत्त की पिद्धि करके सद्दा उन्‍्तत और 
व्यानच्दित दोते रहें! यही मेर। मुझ्य प्रयोजन दे |? 





